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: अन्तरिक्ष ग्रुग का आरम्भ 


विश्व के इतिहास में एक नया और उत्तेजक युग शुरू हो चुका 
गह भूतकाल के किसी भी युग की अपेक्षा ग्रधिक विस्मयकारी 
' की आशा बंधाता है । यह अंतरिक्ष यात्रा का युग है । 

विगत शाताब्दियों में, साहसी लोगों से विश्व के समुद्रों, 
सतानों भ्ौर पर्वतमालाओों को पार किया है। हिम्मतती लोग 
तै व दक्षिणी ध्रुव तक पहुच चुके हैं, माउप्ट एवरेस्ट पर चढ़ 
हैं, भ्रौर श्रफ़ीका के घने जंगलो को उन्होने छान डाला है। 
नों भर गुब्वारों में वे समतापमंडल तक चढ़ चुके हैं भोर 
की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं । 
प्रव खोज के क्षेत्र में वे अत्यन्त साहसिक कार्य 
। वे बाह्य भन्तरिक्ष पर विजय पाने की योजना बना रहे 
का ध्यान चन्द्रमा, शुक्र शौर मंगल पर लगा हप्ना है। 
पद्म प्रथम लड्ष्य होगा, क्यो कि ग्रन्तरिश्ष में यह हमारा निम्ट- 
ड्रोसी है। वह केवल 240,000 मील दूर है। किसी भी ग्रह तक 
। के लिए सासों मील की यात्रा करना प्रावश्यक होगा । किन्दु 
पर चन्द्रमा पर पहुंच जाने के बाद, साहसी प्रन्तरिष्त प्रन्वेषक 
ए. रहस्वसप घहों तक पहुंचने के लिए उलुझ हो ज्ठेगे। 


की तैयारी कर 


हज 


6 उपग्रह भौर भन्तरिक्ष यान 


वैज्ञानिकों ने ऐसे अन्तरिक्ष यान की योजनाञों पर विवार 
करना शुरू कर दिया है जो उस विद्याल दूरी को तय कर सके जो 
बादलों से युक्त शुक्र और लालिमायुक्त मंगल ग्रह को हमारी पृथ्दी 
से अलग करती है । उनमें से कुछेक योजनाएं तो ऐसे मन्तरिक्ष 
यान के विषय में हैं जो वर्तमान प्रकार के राकेद ईधनों थे चलाया 
जा सके ) लेकित अनेक वेज्ञानिक नए और असाधारण कित्म के 
पझन्तरिक्ष यान का डिजाइन बनाना शुरू कर रहे हैं जो ग्रणुशवित 
का उपयोग करेगा ) 

पह कहना कठिन है कि चन्द्रमा की पहली यात्रा कब की 
जाएंगी। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि यह यात्रा सन्‌ 2000 से पहले 
ही होगी। हो सकता है कि यह यात्रा 975 तक ही हो भाएं। 
कुछेक यैशानिकों का तो स्थाल था कि यह यात्रा 965 तक ही हो 
जाएगी । 

परन्तरिदर विजय के सिलसिले में पहला कदम |949 में उठाया 
एया जर्वाकि भमरीता की सशस्त्र सेना ने 250 मील की ऊंचाई तक 
एक दिखंडीय राफेट छोड़ा । 

इगे दिसंडीय राजेड में एफ विशाल 40 फुट सम्बा तथा |4 
टते भारों बी-2 रारेट भौर एक पतला ]6 फुट सम्या इष्पू ए मी 
कारबोरल नामद रारेट था। इब्लू ए सी कारपोरत बी-2 राहेद 
कह धप्माग पर घढ़ावा रया था । 

बी-2 की शहित से ये दोनों राहेद यृथ्वी ये रवागा हुए । 
20 मीक वो ऊकाई पर इस्थू ए थी कारपोरल रवप्मेव [ठ गया 
धर बई राजेट ते प्रसग हो गया । 

दरोड़ि बो-ह प्रारश्म में उसे जिग बैग मे से गया भा, घगठी 


ध्रन्तरिक्ष युग बा भारम्भ 


वजह से इस छोटे राकेट की गति 5,000 मील प्रति घंटा तक पहुं 
और वह 250 मील की ऊंचाई तक उड़ा । 

इस ऊंचाई पर डब्लू ए सी कारपोरल पृथ्वी का 99 प्रतिई 
वायुमंडल अपने पीछे छोड़ चुका था। इस प्रकार, व्यावहारि 
दृष्टि से, वह धन्तरप्रही भन्तरिक्ष में पहुच चुका था। 250 मी 
थी ऊंचाई पर वायुमंडल इनना विरल होता है कि निश्चित भागत॑ 
में विद्यमान वायु के थोड़े मे भ्रणुप्तों की मात्रा लगभग उतनी ही होरः 
है जितनी कि सामास्यतः बहुत भच्छे समझे जानेदाले रेहियों २ 
टेलीविजन नखी के निर्वात में होती है । 

यदपि विश्व के समाचारपत्रों ने धल्ररफ़्ी धन्तरिक्ष के छो 
तक डब्यू ए सी वारपोरल को उडान के समाचार प्रकाशित विए 
किल्तु इत घटना ने कोई भ्रधिक उलेजना पेदा नहीं थी। भव भ॑ 
यही सोचा जा रहा था हि प्रल्तरिक्ष यात्रा वा यूग बहुत दूर है 

परस्तु धन्तरिक्ष विजय के सिलसिते में उदाएं गए दूसरे कदर 
में यह सब धारणा बदल दी । इस बार वास्तव में सारा विश्व उत्ते 
जित हो पया। दितीप विश्वगुद्ध बेः धन्तिभ दिनो मे, परमाणु यम में 
विस्फोट बे याद इतनी दिलबरपी विसी भी पटना ने पैदा नही वो घी। 

यह दूसरा बदम 4 प्रररृदर, 957 वो उद्ाया गया, जबजि, 
सोवियत रूस ने प्रथम दृदिसम उपयह था घांद छोड़ा । इस घातुन्मोले 
या ध्यास 23 इंष घोर भार [84 पोश्पा । 

धीझ हो सह सारे विश्व में घपने रूसी नाम 'रपतनिक! से 
विस्यात हो गया । पहले बभी भी इतने बस रामय से एक नया दाद 
घना सोरपिय गहों हुए पा $ 

प्पुलननिर में रखे यएड्रांसमीटर ने क्षीय सवेत दाइदग्ट विए । 


कप रा नल रत की 03% 2, 


पे स्थानों पर वैज्ञानिकों ने, और रेडियो-ग्रेमियों ने भी, उसवी 
प बीप' की झ्ावाज़ सुनी । 

नवम्बर 957 को रूसियों ने स्पुतनिक-2 को छोड़कर श्रीर 
शानदार और प्राश्चर्यजनक विजय प्राप्त की। इस स्पुतनिक 
एक जीवित कुत्ते ने भी यात्रा की । 

अमरीकी सेना ने अमरीका में निर्मित प्रथम उपग्रह 3! जनवरी, 
58 को छोड़ा । यह संशोधित, चार-खंडीय जूपीटर-सी राकेट के 
थ केप कैनेवेरल (अब केप केनेडी), फ्लोरिडा से छोड़ा गया। 
तर विभाग ने इसका नाम रखा--'दि एक्सप्लोरर । 

अंतरिक्ष-विजय की श्रोर तीसरा कदम चन्द्रमा को राकेट भेजना 
गा । यह उपग्रह छोड़ने से कुछ ही कठिन होगा और मिस्सनदेह 
प्र ही ऐसा किया जाएगा। हो सकता है कि जब झाप यह किताव 
हैं, तब तक ऐसा किया जा चुका हो ! 

चौथा चरण एक ऐसा राकेट छोड़ना होगा जो चन्द्रमा की 
रों झोर चवकर लगाकर वापस पृथ्वी पर लौट झाएगा । यदि 
मे राकेट में टेलीविजन कैमरा झौर द्रांसमीटर भी हों, तो हम 
स्द्रमा के पृष्ठभाग को भी देख सकेंगे। रूस झौर अमरीका ऐसे 
कैट भेज चुके हैं जो चन्द्रमा का चक्कर लगाकर एवं उसके चिंश् 
कर वापस पृथ्वी पर सौट झाए हैं । 

जव मनुष्यों को चन्द्रमा में भेजने की योजना बनाई जाएगी 

पे नयी-सयी कठिनाइयां सामने भाएगी। चर्द्रन्सतह से कोई मनुष्य" 
बद्दीन राकेट कितती जोर से टकराता है, इसका कोई महत्व नहीं 
(॥ यदि राकेट चन्द्रमा के चारों शोर चबकर काटने सगता है, भौर 
« « पृष्दी पर नहीं लौटता, तो कोई गंभीर यात नहीं है । 
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परन्तु, जब एक वार यात्री-वाहक राकेट या अन्तरिक्ष | 
चन्द्रमा के लिए रवाना होता है, तो सारी परिस्थिति बदल 
है। हमें अपने यात्रियों को सकुशल पृथ्वी से रदाता करना 
हमें श्रन्तरिक्ष में उन्हें जीवित रखना होगा । हमें उन्हें स्‌ 
चन्द्रभा पर उत्तारना होगा और उन्हें चन्द्र-सतह पर जीवित 
होगा । भ्रन्ततः हमें उन्हें सकुशल चन्द्रमा से वापस पृथ्वी पर 
होगा ! 

किल्तु इन सब कठिनाइयों के व[दजूद, जिलपर विजय 
जरूरी है, वेज्ञानिकों को आशा है कि निकट भविष्य में प्रथम 
रिक्ष यात्री चन्द्रमा में पहुंच जाएंगे । 


ड़ शव धो बलि द 


मभी स्थानों वर जैज्ानिफों के, धर रेडियो मियां में भी, उस 
'वीव बीव' की घावाड यूनी + 

संवस्वर [987 व ररियों ने श्घुतवविह-3 को छोड़रर हो 
भी धानशर घोर घास वर्णजनर विजय प्रात वी । इस सुति! 
में एक जीवित बुरे मे भी पाया की । 

भमरीती सेसा मे प्रमरीका में विधिए प्रष्म उपपह 3] जनारी 
958 को शोडा । यह समोधिव, सारन्यंडीय जूगीदर-्सी झोहेद के 
शाप केप कैेयेरत (प्व केष तैनेदी ), पलोरिडा गे छोड़ा गया । 
रहा विभाग ने इसका साम रशा->'दि एक्सपसोरर। 

प्रंतरिध्च-विजय को घोर सीसरा कदम भस्दमा की राहेट भेजना 
होगा । यद् उपग्रह छोड़ने गे कुछ ही कठिन होगा भौर विस्सस्देह 
दीध्र ही ऐसा किया जाएगा । हो सकता है कि जब प्राप यह स्वियव 
पढ़ें, सब तक ऐसा किया जा चुका हो । 

चौथा चरण एक ऐसा राकेट छोड़ना होगा जो चन्द्रमा का 
चारों शोर चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर सौट झाएगा। मेंदि 
ऐसे राकेट में टेलीविजन कंमरा झौर ट्रांसमीटर भी हों, तो हम 
चन्द्रमा के पृष्ठभाग को भी देख सकेंगे। रूस और अमरीका ऐसे 
राकेट भेज चुके हैं जो चन्द्रमा का घवकर लगाकर एवं उसके चित्र 
लेकर वापस पृथ्वी पर लौट आाए हैं । 

जब मनुष्यों को चन्द्रमा में भेजने की योजना बनाई जाएगी 
तो नगी-मयी कठिनाइयां सामने झाएंगी । चन्द्रग्सतह ” ७" मनुष्य 
विह्वीव राकेट कितनी जोर से टकराता है, « का 

। बदि यकेद चद्धमा के चारों शोर 

बापस पृथ्वी पर नहीं लौस्तो, ८ 
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परन्तु, जब एक वार यात्री-वाहक राकैट या अन्तरिक्ष विमान 
चन्द्रमा के लिए रवाना होता है, तो सारी परिस्थिति बदल जाती 
है। हमें अपने यात्रियों को सकुशल पृथ्वी से रवाना करना होगा। 
हमें अन्तरिक्ष में उन्हें जीवित रखना होगा । हमें उन्हें सुरक्षित 
चन्द्रमा पर उतारना होगा ओर उन्हें चन्द्रगसतह पर जीवित रखना 
होगा । भन्वत:ः हमें उन्हें सकुथल चन्द्रमा से वापस पृथ्वी पर लाना 
होगा । 

किन्तु इन सब कठिनाइयों के बावजूद, जिनपर विजय पाना 
जरूरी है, वैज्ञानिकों को आशा है कि निकट भविष्य में प्रथम झन्त- 
रिक्ष यात्री चन्द्रमा में पहुंच जाएंगे । 
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वाद्यु का महासागर हे 


ठीक आपके सिर के ऊपर झ्राकाश में बड़ी विचित्र प्नौर डरावनी 
विपमताएं है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में श्रौर उससे ऊपर 
शुन्याकाश्न में दक्षिणी ध्रुव से भी ग्रधिक कड़कती ठंड झौर सहारा 
रेगिस्ताव से भी अधिक ग्रखर गर्मी होती है । वहां रेडियोधर्मी धूल 
से अधिक घातक किरणें और उल्काओं की वर्षा, जिसकी गति 40 
मील प्रति सेकण्ड है, होती है । 

अन्तरिक्ष यात्री बनने से पूर्व वेज्ञानिकों को इन क्षेत्रों का श्रधिक 
ज्ञान प्राप्त करना होगा । केवल तभी वे अपने अ्नन्तरिद्ष यान को 
उत्तरधुवीय प्रकाश की शक्तिशाली किरणों से झ्रागे बढ़ाकर पुत्या- 
काश के ग्रंधकार में ले जा सकेंगे । 

हम वायुनसमुद्र के तल में रहते हैं, पृथ्वी का वायुमंदल एक 
विज्ञास समुद्र की तरह हमारे सिर के ऊपर है। टाकेट में चस्रमा 
तब की यात्रा इसी वायु-समुद्र से होते हुए करनी होगी भौर इसी 
से होते हुए बापस झाने पर वह यात्रा पूरी होगी। इस वायु-समुद्र 
को पार करने से पूर्व हमें यह सीखना होगा कि इसमें मान का 
संचासन हिय प्रतार रिया जाए । 

हमें ऊंचाई पर उसकी हवाप्नों, उसके तावमास भौर विभिन्‍न 


वायु का महासागर ॥! 


स्तरों पर घनत्व में उतार-चढ़ाव, उसके विद्युत एवं राक्षायनिक 
आचरण में परिवर्तनों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करनी 
होगो । 

हमें सूर्य की पराबेगनी किरणों, श्रन्तरिक्ष किरणों और उल्काग्रों 
की निरन्तर वर्षा के विषय में भी भ्रधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा । 
वायुमंडल का घना निचला भाग पृथ्वी वी सतह पर इनसे हमारी 
रक्षा करता है । किन्तु भन्तरिक्ष विभान में हमें यह वचाव सुलभ 
नही होगा । 

ऊपरी वायुमेडल के विपय में भ्रधिक जानकारी श्रन्तरिक्ष यात्रा 
के प्रतिरिकत, भ्रन्य ग्रनेक कारणों से भी लाभदायक होगी । उससे 
हमें मौसम के विषय में श्रधिक सही भविष्यवाणी करने में सहायता 
मिलेगी । शायद कभी ऐसा दिन भी श्राएया जब हम मौसम के 
विषय में एक वर्ष पूर्व भविष्यदाणी बरर स्वेगे । 

जब हमें इस बात की भ्रधिक जानकारों हो जाएगी कि ऊपरी 
वायुमंडल की विद्युतीकृत परतों पर रेडियो तरंगे किस प्रकार परा- 
बतित होती हैं तो रेडियो भोर टेलीविशन में भी सुधार हो सकेगा । 
धायद उत्तरभूवीय प्रकाश से हमें बुछ ऐसे रहस्यों का पता चल 
सके जिनसे हमें भपने शहरों भोर घरों में प्रवाध केः नये तरीके 
प्राप्त हो सके । 

पझन्तरिक्ष को सोज ]783 मे गुब्बारे के झ्लाविष्वार के तुरन्त 
बाद शुरू हुई ६ लापसान, दायु वा दवाव भौर पाता मापने वेः 
लिए 804 में एुघ्वारे में चार मील से बुछ घधिक ऊंची उड़ान मरी 
गई । इस शता्री के प्रारम्भ में ऐसी हो जानकारी प्राप्त करने के 
लिए विमानों शा प्रयोग किया यया । 
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935 में, सेविटमेस्ट वर्नेस एुल्वर्ट डस्सू स्टीवेस्स झलौर मेजर 
प्रो० एु० पृष्डरसन समवापमंद्रसीय गुख्ारे में सगमग [4 सीए की 
ऊंचाई धर उड़ें। 954 में, कंप्टेस इबान किनेसों बेस एग2 
मामझ विमान में 24 सीस की ऊंघाई सके उड़े । 

मनुष्यधिहीन डिस्तु बैशालिक यंत्रों से गुयस्जित विशाल स्काई- 
हुफ नामक मुब्यारे 28 मील ऊंचाई तक उड़ने में सफल हुए हैं। 

रक्ेटों ने तो कही भ्रधिए प्रच्छा कार्य किया है, थे वैशानिक 
यंत्रों यो ]00 मील से भी श्रधिक ऊंचाई पर से गए हैं। भौर भव 
तो कृत्रिम उपग्रहों या मानवनिभित चद्धमाम्रों के माध्यम से ग्रौर 
भी भ्रधिक जानकारी प्राप्त की जा रही है । 

स्काईहुक मुब्यारों, राकेटों भौर उप प्रहों का उपयोग झाठ मह्वे 
पूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा रहा 
है। ये चीडें हैं : विभिन्‍न ऊंचाइयों पर वायु संरचना, तापमान, 
घनत्व, विद्युत परिस्थितियां, पृथ्वी के चुम्वकीय क्षेत्र का प्रभाव, मूर्य 
की शवितिशाली किन्तु अदृश्य पराबेगनी किरणें और उल्काएंँ। 

राकेटों का उपयोग काफी ऊंचाई से पृथ्वी के चित्र लेने के लिए 
भी किया जा रहा है । 

वेज्ञानिक वायुमण्डल को पांच परतों में विभवत करते हैं झौर 
प्रत्येक को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। + 

ये परतें हैं : क्षोममण्डल, समतायमण्डल, ओजोनमण्डल, आयत- 
मण्डल और बहि:मण्डल । 

हम क्षोभमण्डल के तल पर रहते हैं। यह मण्डल समुद्र की 
सतह से औसतन सात मील ऊंचे तक फैला है। यह पृथ्वी के वायु- 
मंडल का निश्चित और विज्षुब्ध क्षेत्र है जिसमें बादल छाते हैं भीर 
त 


अपमान ऊचाई मीलों के 


| ज्‌ ए श्लो कापपोरत 7949 
३52 शी | 
3$ -«-«: है: 2२ 
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शकग-१5 मोतयदुशा अन्तरिक्ष घाव 
जिगरो )958 है छोड़ने रो योजता दो 


प्रायनमंश्ल से ऊपर बहिभ्ंइल जो घंतरिक्ष में सो जाता है। 
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हमारे मौसम का निर्माण होता है। 

यद्यपि क्षोभमंडल की ऊंचाई अपेक्षाइत कम है, किन्तु अधि" 
कांश वायुमंडल उसीमें है। वायुमण्डल की रचना करनेवाली 75 
प्रतिशत गसे क्षोभमंडल में ही हैं । 

जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो आपको चोटी पर सर्सि लेने 
में कठिनाई प्रतीत होती है । संमव है कि सबसे ऊंची चोटी वारह 
महीने वर्फ से ढकी रहती हो। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे-जैसे हम 
क्षोभमण्डल में प्रवेश करते हैं, वायु विरल झौर ठंडी होती जाती है । 

क्षोममंडल में बढ़ते हुए, हर तीन सौ फुट की ऊंचाई पर ताप- 
मान एक डिग्री फारेनहाइट गिर जाता है। क्षोभमंडल की उच्चतम 
सीमा पर पहुंचते-पहुंचते तापमान शून्य से 60 डिग्री नीचे चला 
जाता है। 
दूसरी परत है समतापमंडल । यह्‌ क्षोभमंडल की भन्तिम सीमा 
से शुरू होकर बीस मील ऊंचाई तक जाती है। समतापमंडल में 
निरंतर तेज हवा चलती रहती है। यहां विज्ञास, तेजी से प्रवाहित 
होनेवाली हवा की दो नदियां, समतापमंडल के तल पर पृथ्वी का 
चूबकर लगाती हैं। ये जेट प्रवाह हैं । 

इनमें से हवा की एक नदी पश्चिम से पूर्व की क्‍्रोर, उत्तरी घुव 
और भूमध्यरेखा के बीच में बहती है। दूसरी पूर्व से पश्चिम वी 
झोर, दक्षिणी धुव भौर भूमध्यरेसा के बीच बहती है। इनकी निश्चित 
स्थिति भौर गति दिन-प्रतिदिव बदलती रहती है। कभी-कभी वो 
उनकी गति एक घंटे में पांच सो मीस तक पहुंच जाती है। 

इन जेट प्रवाहों को सोऊ द्वितीय विद्वयुद्ध के दौरान थी गई 

८., भमरीकी विमान-चालक प्रपने बी-29 बमबर्षक विमानों 


आयु का महासागर 


हि रु हु 
को उड़ाकर समतापर्भडल में ले गए ] के ं 
समतापमंडल में, |2 मील की ऊचाई पर तापमान शून्य से 807 
डिग्री नीचे चला जाता है| 


बायुमंडल की तीसरी परत समतापमंडल में भी थोड़ी-बहुत 

व्याप्त है। यह भोजोनमंडल है जो ]2 मील ऊंचाई से 30 भील 
ऊथाई तक फंला है। इसे भोडोनमंडल इसलिए कहा जाता है कि 
इसमें एक किस्म की प्रावमीजन होती है जिसे ओजोन कहा जाता है] 

विचित्रन्सी बात है कि प्रोडोनमंडल गर्म है। यहां तापमान 
धून्य से 30 डिग्री ऊपर चला जाता है। ऐसा इसलिए है कि श्रोडोन 
भू पी परायेगनी किरणों को सोख लेती है। 

यायुमंदल की भौथी परत प्रायनमंडल है। यह विचित्र और 
रह्ट्यभप क्षेत्र है जहां उत्तरधुवीय प्रकाश फैला रहता है। यह पृथ्वी 
वो सतह से 30 मील की ऊंचाई से शुरू होता है । भ्रभी तक यह 
किसी को पता नहीं कि यह मंडल कितनी ऊंचाई तक चल्लां गया है, 
समवत' 500 भौल तक हो । प्रथम 200 मोल के विषय में वेज्ञानिकों 
वो गुए जानकारी है। शेष रहस्य के गर्म में छिप! है । 

पायनमंड्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य को शक्तिशाली परा- 
प्ेगनी किरणों, बाह्याकाश से भानेवाली ब्रह्माण्ड किश्णों भौर 
उत्हाधों को घातक दर्षा से दचाव के दिना बोई भी भ्रन्वेषक जीवित 
गह्ी रह सबता 

पुष्ठो बो रातह धर जीवन देखल इसलिए संनद हो सबत है कि 
हमारे बायु सागर बा तल सबसे घना है । भूमि पर पहुंचने से पहले 
घपिरांश उस्बाएं धर्षण से जल जातो हैं । दापुर्भटल देः इस घते 
मे से भू शो परादेगनो किरथों घोर ब्रद्माष्ड किरणों का योड़ा-सा 
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भाग ही छनकर भ्रा पाता है। 

आयनमंडल में वायु की प्रमेक विद्युतीकृत या आयनयुक्त र 
हैं। ये 'रेडियो सीमाएं' हैं। रेडियो तरंगें, ट्रांसमीद्धिग स्टेशन 
अआंगिका (एंटेना) को छोड़कर, इन शतहों से टकराती हैं ग्रौ 
उन तरंगों को वापस पृथ्वी पर प्रावतित करती हैं। 

आयनमंडल में पुन: तापमान गिर जाता है। 50 मीस 
ऊंचाई पर तापमान शून्य से 90 डिग्री नीचे चला जाता है । उ 
बाद आश्चर्य की बात है कि वह फ़िर ऊपर चढ़ने लगता है 5 
00 मील की ऊंचाई पर 549 डिग्री पर पहुच जाता है! 

पृथ्वी के वायुमंडल की पांचवी परत है बहि:मंडल । यह 
क्षेत्र है, जहां वायुमंडल शून्याकाश में वदलने लगता है। इस में 
के विपय में बहुत कम जानकारी है । 

नित्य ही खरबों छोटी-छोटी उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल 
टकराती है। उनमें से अधिकांश पिन के सिर से बड़ी नहीं होत॑ 
कुछेक हजार संभवतः कंकड़ों के बराबर हों । 

जब कोई उल्का पृथ्वी के वायुमडल में प्रवेश करती है, तो ' 
वायु से धर्षण होने के कारण जल जाती है। 


3 


वाइकिंग राकेट 


न्यू मेक्सिको रेगिस्तान पर प्रातः:कालीन सूर्य की चमर्व 
किरणें तिरछो पड़तो हैं। पांच-मंजिली इमारत के वरावर 
अलुमीनियम की एक पतली पेंसिल पर जब ये किरणें पड़ती हैं 
चकाचौंध पैदा कर देती हैं। यह दृश्य व्हाइट सेन्दूज प्रूविग ; 
का है। ऊपरी वायुभंडल की खोज के लिए यंत्रों से सुसज्जित 
वाइकिण राकेट छोड़ा ही जानेवाला है $ 
यह विशाल राकेट कंत्रीट के बने फार्यारण पिट के ऊपर 
इस्पात निर्याण घरनी पर रखा है। उसवग भ्रग्रभाग सीधे श्र 
की झोर है। उन वैज्ञानिकों ने जो इसे भाकाश में छोड़ेंगे, नि 
स्थल से पांच सो फुद दूर कफ्रीट से निमित कक्षों के नियंत्रण-प 
में प्रपना स्थान ग्रहण कर लिया है। 
इन कछ्षों की कंत्रीट से वती दीवार ]2 फुट मोटी है झौ 
की मोटाई भी इननो हो है | पिरामिड की शक्ल की छत भी 
से बनी है भौर वह 27 फुट मोदी है। संकरी दशरनुमा खि 
पर भादठ ईच मोटे श्ोणे लगाए गए हैं। 


कुष्ष का इस प्रकार से निर्माण इस बात का संकेत करस 
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उपग्रद मोर मस्वरिश गाते 


ठीक रहा तो राकेट ऊपर ग्राकाश की ओर चला जाएगा। हिखु 
राफैट निर्याण-स्थल पर ही फट भी तो जाते हैं। 
जिस रात एक जीप वाइकिंग को सीचकर निर्माण-स्थल पर 
लाई, उससे एक रात पहले उसे छोड़े जाने की तैयारी शुरू हुई। 
राकेट को रबर के पहियों वाली एक गाड़ी पर रसा गया । ,इस 
गाड़ी का नाम उसके झाविष्कर्ता के नाम पर बार-गाड़ी रखा गया 
है। वास्तव में इस गाड़ी के दो अलग-भ्रलग माग हैं। एक भाग में, 
जिसस्ले राकेट का सिरा बंघा रहता है, केवल एक रबर का पहिया 
लगा रहता है । दूसरे में, जिससे पिछले हिस्से के पंख बंधे रहते हैं? 
दो पहिये होते हैँ। इन तीनों पहियों में विमानों की तरह के घवका- 
सह लगे रहते हैं । 
राकेट को ठीक स्थान पर रखने भर उसे छोड़ने के लिए तंयार 
करने हेतु एक विश्ञाल गंत्री क्रेन का प्रयोग किया जाता है। इसमें 
इस्पात गर्डर के दो समकोणीय बुज होते है जो चोटी पर झनेक 
गडरों के पुल से जुड़े रहते हैं। यह क्रेन 60 फुट ऊंचा होता है जिसे 
चार पटरियों पर ले जाया जाता है। निर्याणस्थल के दोनों झोर 
दो-दो पटरियां होती हैं ताकि गंत्री क्रेन को बिलकुल निर्याण-स्थ्त 
के ऊपर लाया जा सके। दोनों ओर की पदरियों के बीच में 20 
फुट का फासला होता है । 
निर्याण-स्थल में प्लडलाइटों से इतना प्रकाश किया जाता है 
कि रात दिन में बदल जाती है । 
गंत्री क्रेन की चोटी से तारों के सहारे कांटा नीचे छोड़ा जाता 
, और बारनगाड़ी के प्गले हिस्से से जोड़ दिया जाता है। भव 
खींचे जाते हैं भर राकेट के सिरे के भाकाश में उठने के साथ 
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ही, राकैट वार-गाड़ी के पिछले पहियों से आगे की ओर बढ़ता है । 
जब राकेट जमीन से पूर्णतः ऊपर उठ जाता है, तो वार-गाड़ी का 
पिछला हिस्सा हटा लिया जाता है ( 
अब गंत्री फ्रेन धीरे-धीरे निर्याण-स्थल की ओर वढता है और 
हब तक उसे आहिंस्ता-आहिस्ता नीचे उतारा जाता है जब तक कि 
वह निर्याण-स्थल पर अपने पंखों पर खड़ा नहीं हो जाता । 
गश्नी छेन के दो बुजों के दीच में कई जगह पर पुल बने होते 
हैं। इनसे राकेटकर्मी दल को राकेट के विभिन्‍न भागों में बने छोटे- 
छोटे दरवाद्धों तक पहुंचने में सहायता मिलती है । बहुधा निर्याण- 
स्थल पर लगभग 2 व्यक्ति वेज्ञानिक यंत्र फिट करने एवं जाइरो, 
इलेकट्रानिक रिले, वेल्व तथा राकेट के श्रन्य यंत्रों की जांच करने 
में जुटे होते हैं । 
यदि हर काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ तो राकेट, 
निर्षाण-स्पल पर रसे जाने के 4 घटे बाद छोड दिया जाता है। 
छोड़ने के समय को एक्स कहा जाता है ओर उसकी गिनती उलटी 
प्रोर से वी जाती है 
इसलिए राकेट छोड़ने का कार्यत्रम एक्स-]4 घंटे से शुरू होता 
है जवकि वैज्ञानिक गत्री क्रेन के सबसे ऊंचे पुल पर चढ़कर, वायु- 
मंइल, ब्रह्मांड किरणों झ्रादि के विषय में जानकारी प्राप्त करनेवाले 
मंत्रों को राकैट के ध्ग्रभाग पर फिट करते हैं। प्रत्येक यंत्र की 
सावधानी से जांच की जाती है ताकि मह निश्चित हो सके कि जब 
राकेट भ्राकाश में होगा तो प्रत्येक यत्र सुचाह रूप से अपना कार्य 
करेगा । 


एक्स-]0 घंटे पर रेडियो विशेषज्ञ रेडियो ट्रॉंसमीटर फिट करते 


मेडेदा, जिससे राकेट वो उड़ान को जार 
झंदनोटर का परीक्षय क्रिया जाता है ताति 
कि प्रेसप-केन्द्रों को उसके संकेत मिलते हैं। 
रेडिसे के उन्‍्दन्द-दिच्छेद पंत्र-ब्यदस्या वो जांच एस 
है। ८ह दहूत महत्त्वपूर्ण है। सम्बन्ध-दिच्येद' 
में इेउे वेडारियों के लिए यह संमव बना देता है वि वे सेट 
इन्द झर झह । यदि उड़ान मनियत हो जाए । 
हट जाएं ठो बंज्ानिक रेडियो सरेत मेज 
इंशइन को सप्लाई इन्‍्द कर देते हैं । 
इंइन भरना एस्स-3 घंटे पर शुरू होता है। इसके लिए प्रशिशि 
शिप्रेषश घोर कर्मोइल शो भावश्यकता होती है। सबसे पहले ए' 
बोहत भरा जाता है, उसके बाद हाइड्रोबन परावसाइइ वी ट' 
भरी जातो है घोर घंत्र में भरो जाती है तरस घारसीजन की दंग 
इंधत भएनेशते रमोंदसा के सदस्य विशेष बभावन्‍वत्तर पहे 
है । उतरे मिरों का शचाव व्साम्टिक के बने टोगों से रिया वा! 
है। रारेट के थाय शह़ें ये ऐसे दिलाई देते हैं ज॑गेडि वे परभी-पर 
भंण्मएह मे झाए हो । 
पकड़ हीर्तों कार्यों में से कवाधिक दर्शनीय कार्य तरस धाशी' 
कब भरता होता है। रह़ेट के घप्रमाग के योग थो देर हो) हैं मे 
धापणीजन देर के जुड़े होते है। जब तरते ग्रावगीजस, जिगर 
हापशन धघृन्प फारेजट्राइट से 300 हिंप्ती कग हो। है, देगी में भरा 
झड़ है मो आोकशीकत बात ढेरों डे बात जाते सता है भौर 
32... डक आफेश हो जाता है। 
है है। हार भेझतक हे आते वर, सजी केत बताती है?! 
5 कक 


डे 
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दिया जाता है और झव विद्याल वाईकिंग राकेट, अग्रमाग श्राकाश 
की झोर किए हुए, अकेला निर्याण-स्थल पर खड़ा रह जाता है। 

अब निर्याण-स्थल से ईंधन के टूक तथा अन्य गाड़ियां हटा दी 
जाती हैं और वैज्ञानिक तथा इंजीनियर कंक्रीट कक्ष में अपना- 
पअ्रपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। टाइमकीपर माइक्रोफोन के पास 
खड़ा होकर घोषणा करता है--“एक्स-]5 मिनट शेष हैं। ध्यान 
दीजिए, एवस-]5 मिनट ।” इसका मतलब यह है कि यदि सब कुछ 
ठीक रहा तो 5 मिनट में राकेट छोड़ दिया जाएगा। 

उसकी आवाज कंत्रीट कक्ष में सुनी जाती है। यदि कोई मौजूद 
हो तो उसे चेतावनी देने के लिए कंजीट कथ्र के बाहर सगे लाउड- 
स्पीकरों से भी यह प्रावाज प्रसारित की जाती है | 

रेगिस्तान में झ्ोर भ्रासपास के पहाड़ों में स्नेक केन्द्र होते हैं, 
जहां से प्रकाणीय दूरबीनों, रेडियो गौर रेडारों की सहायता से 
राकेट के पथ का पता चलाया जाएगा। “एक्स-]5 मिनट” की 
घोषणा इन सब केर्द्दों तक पहुंचाई जाती है । 

कार्यभारी वैज्ञानिक फायरिंग डेस्क के पास खड़ा है। डेस्क के 
पीछे मीटरों की दी कतारें हैं। ये बताते हैं कि राकेट में चीज़ें किस 
स्थिति में हैं । 

ये भीटर विजलो के तार से राकेट से जुड़े होते हैं। यह तार 
निर्याण-स्थल से 20 फुट दूर, 40 फुट ऊंचे सम्वे के सिरे तक जाता 
है । वहां से यह राकेट के प्रग्रमाग से जुड़ा होता है । राकेट छोड़ने 
के साथ ही यह तार स्वयमेव भलग हो जाएगा। 

इसके बाद घोषणा होती है--“एक्स-]0 मिनट शेप हैं। प्यान 
दोजिए, एक्स-0 मिनट 47 


हू उपग्रह घर पन्दरित्त बाते 


अरब राकेट में बिद्युत शक्ति चालू कर दी जाती है। जब कतीद 
बद्षा में शिविर बन्द कर दिए जाते हैं तो तारों द्वारा विदुत-प्रावर 
राफेट तक पहुचना है। यह रिले करता है जिससे राकेट में ४228 ब्रिजनी 
सकिट बन्द हो जाता है। राकेट की उड़ान को नियंत्रित क 
गाइरो गूंजने लगते हैं । 

टाइमकीपर अब एक-एक मिनट करके गिनने लगता है! है? 
गिनती पर, कोई न कोई वंज्ञानिक स्विच दबाता है जिससे रारेट 
का कोई न कोई यंत्र चालू हो जाता है। यदि उसके मीटर यह 
बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो वह एक बटन दबाता है जो फाय- 
रिंग डेस्क पर जलती लाल बत्ती को हरे में बदल देता है। फर्म” 
रिंग डेस्क पर बैठा वैज्ञानिक सावधानी से देखता है कि प्रत्येक 
लाल बत्ती हरे में बदल गई है, जेसाकि उन्हें वदलना चाहिएं। 

“एक्स-] मिनट” की घोषणा पर इन वैज्ञानिकों में से एक वर्दी 
दबाता है जिससे राकेट के इंधन की टंकियां दावानुकूलित हो जाती 
हैं । यह वैज्ञानिक सावधानी से अपने मीटर देखता है। प्रगर वह 
देखता है कि सब कुछ ठीक है, तो वह फायरिंग ग्रफसर को हरी 
बत्ती दिखाता है। 

अब राकेट छोड़ने में केवल एक मिमट शेप रह गया है। झगली 
घोषणा होती है--"45 सेकड ।”” फार्यारेंग डेस्क पर “सव ठीक का 
संकेत पहुंचता है । 

४35 सेकंड ।” 

फार्यारिग अफसर कहता है, “रिकार्डर तैयार हो जाएं!” में 
शब्द उन रेडियो स्टेशनों को प्रसारित किए जाते हैं जो राकेट के 


रा 5 संकेत प्राप्त करेंगे । इस झ्रादेश पर वे अपने टेप-रिकार्डरों 


पट 


बइकिंग राकेट 


को चालू कर दे 
25 सेकंड । सु जा हि 
20 सेकंड रह जाते पर टाइमकीपेर एक-एक करके सेकेड 
लगता है, “चीस, उन्नीस, ग्रशरह, सत्रह 7 ।7 
अल्तततः,--/पांच--वार--तीन--दो--एक--फायर ।” 
कार्यरिंग अफसर ही वत्तियों को देखता रहा है। भ्रगर कोई 
गड़बड़ होदी तो कोई लाल बत्ती जल उठती । अब बह फ्ार्यारेग 
बटन दवाता है। विद्युत बेग तार से राकेट तक पहुंचता है । राकेट 
के मीटर में ईंघन पहुंचता है और वह प्रज्वलित होता है । 
राकेट के झग्रभाग से तार गिर जाता है। राकेट-स्पल पर बहुर 
तैज्ञ प्रकाश होता है और ईघन के जलने के साथ ही भीषण गर्जर 
की आवाज प्राने लगती हैं । टर्वाइन झोर पम्प जब पूरी गति पक 
लेते हैं तो साइरन की जैसी कानों को फ़ाइनेवाली कर्क ग्रावार 
भी प्रव सुनाई देती है । 
भ्रव राकेट निर्याण-स्थल से उठ रहा है। ऐसा प्रतीत होत 
है कि राकेट मोटर के नाजल से निकल रहे अग्निस्तंभ में अप 
को संतुलित कर रहा है । 
राकेट भब गति पकड़ता है स्‍ग्रोर झग्निस्तंभ एक तीद्र गतिशीः 
पूंछ की शक्ल में बदल जाता है। जल्दी ही राकेट की गति तेज हूं 
जाती है भौर वह ऊपर, गर्जन के साथ झपते निर्धारित पथ पर ब 
जा है ३ 
रेडार भौर शक्तिशाली दूरबीनों से राकेट की उड़ान देखी जात 
है। रेडियो स्‍्ापरेटर झपने टेप रिकार्डरों पर नज़र लगाए हुए 
जिनपर राकेट के स्वचालित यंत्रों से संकेत प्राप्त हो रहे हैं। 


है । जञारर हर बताता का 


याइडिंय रारट के धप मांग में दील एुन७ दी विश्कोष्क होता 
है। मह विश्शोरक हुए ही धौद हीता है, सेहित जे रापट प्राती 
प्रपिवणम ऊंचाई पर वहुच जाया है सो वह धफ्माद हो घतग हे 
गे लिए पयोग्न है । 

इससे शतेट की भीधी और अुडिहीन उड़ाने गमाल हों जागी 
है पौर इसे बारण यह सीधे सीचे नहीं उपरता। वरिणाम:, उसी 
गति भीमी हो जाती है घोर भूमि पर झाकर इतनी जोर में नहीं 
टकराता जितसी और से प्रस्यथा टफशाला । 

ट्रसे प्रवार भूमि धर दर्शाते से जो मटफ़ा सगता है. उससे 
राफेद में रस गए पेजानिक यश्रों के नष्ट से होने मे प्रवगर बढ़ 
जाते हैं। यदि राकेट पृश्यी के चित्र सेने के लिए रंसरा या सूर्य 
के बर्ण्रस (रपेबद्रण) बत रिफार्ड करने के? लिए यर्णतरम सेरत 
(स्पेवद्रोग्राफिफ) यंत्र से गया हो सो यह बात विशेष रुप से 

हत्त्वपूर्ण है 

राकेट के भूमि पर उतरते ही, दूरवीन तथा रेडार से रारेट- 
पथ को देखनेवाले लोगों द्वारा वी गई जानकारी के प्राधार पर 
खोजी दल उसकी तलाश में जाते हैं भौर यंत्रों को खोज मिकासते हैं। 


हे 


प्रटाखों से उपग्रह तक 


जो विश्ञाल ग्रन्तरिक्ष यान किसी दिन आपको चद्घमा पर ले 
जाएगा बह प्रत्यधिक ऊंचाई पर जानेवाले उन राकेटों का पोता 
होगा जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडल की खोज करने और उपग्रहों 
को वक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है | ये राकेट स्वयं 
उन भातिशवाज़ी वाले हवाई राकेटों के पोते हैं जो 4 जुलाई के 
त्यौहार के दिन प्रकाश करते हुए प्राकाश में जाते हैं भौर बहां फट- 
कर उनसे रंगविरगे तारे निकलते हैं ) 

सदि यह वात झ्रापकी समझ में भा जाए कि ये हवाई राकेट 
किस प्रकार चलते हैं तो ग्रापको किसी भी तरह के राकेटों को 
समभने में कठिनाई नही होगो । 

यह हवाई राकेट बहुत सरल होता है । इसमे एक पतली डंडी 
के सिरे पर, गछें से बनी पांच या छ. इच लम्बी एक नली लगी 
रहती है। इस नली को बारूद से भर दिया जाता है शौर उसके 
नीचे पल्लीता लगा होता है । 

इस प्रकार के राकेट चोनियों द्वारा सात सो वर्ष से भी पहले 
बनाए गए थे। वे इन राकेटों का प्रयोग दुश्मनों को डराने व मगाने 
तथा भातिशवाज़ी के लिए करते थे । 


उपग्रह ग्रौर झग्तरिक्ष या 


काफी समय पहले चीनियों ने झपने राकेटों के डिजाइन? 
धार किया । ये सुधार आ्रातिशवाजी वाले राकेटों में आज भी दे 
॥ सकते हैं। इनमें से एक सुधार उन्होंने यह किया कि राकेट * 
परे को नुकीला बना दिया जिससे राकेट पहले की अपेक्षा अधिः 
च्छी तरह उड़ने लगा ! 5 

चीनियों ने इस वात का भी पता लगाया कि राकेट के नुकी' 
ग्रेर पर भ्तिरिक्त वाहूद भरा जा सकता है झौर जब राके 
ृइमन की सेना पर गिरे तो उसका विस्फोट कराया जा सकते 
है । प्राजकल आतिशबाजी वाले राकेटों के अग्रभाग में रंगीन ता 
भरे रहते हैं । 

दूसरा सुधार जो चीनियों ने किया वह था राकेट की बार 
क्री मली के पीछे एक छेद करना । इससे वारूद तेज़ी से जलने लग 
प्रौर राकेट की उड़ान भी तेज़ हो गई। यदि झातिशबाजी बालें 
किसी राकेट को-बीच से लम्बाकार काटकर खोला जाएं तो बहू इसे 
तरह दिलाई देगा : 


पदाणों से उपग्रह तक य्य 


राकेट बनाने का रहस्य अरवों ने चीनियों से सीखा और मोरोप 
के राष्ट्रों ने श्रदों से । शी क्र ही योरोप की सभी मेनाएं राकैटों का 
प्रयोग करने लगी | किन्तु सन्‌ 500 तक राकेटों का प्रयोग छोड़कर 
तोषों का प्रयोग शुरू हो चुबा था 4 
भुधरे हुए राकेटों का प्रयोग सत्‌ ]800 के झ्रासपास पुन. होने 
लगा । १8[2 के युद्ध में प्विटेव ने श्रमरीका के विरद्ध रोकेटों का 
प्रयोग किया ३ 
कई लोगों को इस बात से प्राइचर्य होता है कि राकेट किस तरह 
उदता है घोर इस विपय में उन्हें प्रनेक अ्रांतियों हैं । वे यह कल्पना 
करते हैं कि राकेट जो गैस छोड़ता है वह वायुमंडल से टकरासी 
है। यह विलगुल गलत है । 
वायुमंंडल से राकेट को कोई सहायता नहीं मिलती । वस्तुत 
वायुमंडल तो बाधक है वर्योकि वह राकेट की उड़ान का प्रतिरोध 
करता है। वायुमंडल वो प्रपेक्षा घून्याकाश्न में राकेट कही भ्रासार्न 
से चला जाता है। 
राबैट का ध्यवहार महान वेशानिक सर भाइज़क न्यूटन द्वार 
प्रतिपादित नियम से स्पष्ट हो जाता है । यह नियम है गति । 
विषय में स्यूटन का तीसरा सिद्धान्त) यह नियम बताता है कि टू 
लिया बी उसी भाजा में विरोधी प्रतित्रिया होती है । 
प्रगर भाषने कभी बन्‍्दूक चलाई हैँ तो भाषकों याद होगा | 
घापडे बंधे पर दन्दूक बा लटका लगता है। यह मभटया वन्दूदा र 
प्रदिक्षेप है। यह योली को धद्मयनि के प्रति दन्दूकः की प्रतिक्रिया ह 
इसी तरह राकेट बो प्रगति, राजेट से निकलनेवानों गे 
हो पश्दणति दी प्रतित्रिया हैं; इस प्रगार : 
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प्रति या 


850 के प्रासपास विश्व की सैसाप्रों ने एक बार पुनः राकटों 
का प्रयोग छोड़ दिया और राफेटों का प्रयोग मुख्यतः गआतिशवाजी 
के लिए किया जाने लगा । 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वे प्रधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते थे । 

किन्तु एक शर्मीले और वृद्ध लेकिन प्रतिभाशाली और प्रध्य- 
बसायी अमरीकी वैज्ञानिक ने, जिन्होंने गपना सारा जीवन राकेटों 
पर अनुसंधान में लगा दिया था, इस स्थिति को बदल दिया। यह 
वैज्ञानिक थे मैसाच्यूसेट्स के वारसेस्टर विश्वविद्यालय में भौतिक , 
शास्त्र के प्रोफेसर डा० रबर्ट हचिन्स गोडार्ड । उन्हें 'भाषुनिक 
राकेट विज्ञान के पिता” के रूप में याद किया जाता हैं । 

डा० गोडार्ड के अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया कि राकेंट 
की गति, उससे निकलनेवाली जलती हुई गैसों की गति पर निर्भर 
है। शीक्ष ही उन्हें भ्रनुमव हो गया कि वारूद के ईंधन से उस तरह 
का राकेट नहीं बनाया जा सकता जिस तरह का वह चाहते हूँ 
झतः: उन्होंने अपना ध्यान तरल इंधन की ओर लगाया ! अं 

6 मार्च, ]926 को, गोडार्ड ने पहला सफल राकेट छोड़ा जि 
तरल इधन श्रयुक्‍तत किया गया था । यह राकेट मैसाच्यूसेट्स के एक 
छोटे-से मगर भौवर्न में बर्फ से ढके एक खेत से, जो उनके मित्र का 

४ गया 


बलाडों से उपग्रह तके 29 


यह एक हल्का-सा राकेट था, केवल 0 फुट लम्बा । इसमें 
गैंसोलिन तथा तरल आज्सीजन का प्रयोग किया गया। तरल-ईधन 
वाला राकेट, वायु से श्रावसीजन नहीं ले सकता, जबकि मोटरगाड़ी 
या विमान का इंजन ऐसा कर सकता है। ऐसे राकेट को स्वय 
अपना झाक्सोजन ले जाना होता है । 
गोडार्ड का छोटा-सा राकेट ढाई सेकंड तक आकाश्ष में रह 
झौर उसने !84 फुट की यात्रा की। यद्यपि यह भ्रबधि और दूर्र 
अधिक नहीं मालूम पड़ती तथापि यह शुरुप्रात मात्र थी । 
उन्होंने तरल-ईंधन राकेटों पर कार्य जारी रखा | इसी बीच 
अन्य वैज्ञानिक भौर शौकिया लोग भी इस क्षेत्र में जुट गए, भौ 
अभरीका, इगलेण्ड तथा जमंनी सहित अनेक देशों भें राकेट समि 
तिमां स्थापित की गईं । 
हिटलर के शासन से पूर्व, जर्मन सेना ने एक कार्यक्रम शुरू किप् 
जो दिन पर दिन बढ़ता गया। धन्तत' वाल्टिक सागर के पास पीनेम्‌ 
में एक विशाल संस्थान स्थापित किया गया। यही बी-2 राकेट १ 
विकास किया गया । संस्थान के अध्यक्ष थे मेजर-जनरल वाल 
डानेबगेर । योजना विभाग के ग्रध्यक्ष डा० वनेहर बान बौन थे । 
लन्दन पर पहला वी-2 राकेट 8 सितम्बर, 944 को गिरा 
अगले सात महीनों में एक हजार से अधिक ऐसे राकेट लन्दन 
उसके आसपास गिरे, जिनसे लगभग दो हज़ार व्यकित मारे * 
और भारी क्षति भी हुई। ह्वितीम विश्वगुद्ध के दौरान वी-2 
बचाव का कोई रास्ता नहीं निकाला गया 
ची-2 राकेट 46 फुट लम्बा और ३4 टन भार का था। उस 
अरुमों का बज्नन एक टन था | राकेट का अधिकांश भार उस 


30 उपग्रह भौर अस्तरिक्ष बाते 


प्रणोदकों में घा। यह चार टग एथचिल एलकोहल झ्रौर पांच टन 
तरल प्रावशीजन प्रपमे साथ से जाता था। 
द्वेतीय विश्ययुद्ध के दौरान अमरीका, ब्रिटेन ग्रौर जर्मती द्वारा 
अनेक छोटे-छोटे राकेटों का विकास किया गया । इनमें से अतेक ते 
सुधरे हुए ठोस इंधन का प्रयोग किया । 
ठोस इंधन वाले इन राकेटों में, ईंधन राकेट मोटर के दहत* 
कक्षा के भ्रन्दर रसा जाता था । 


दहत कक 
थे सजा ॥..._ 


-..- 
शत 
की ४ 


हुघन डाहक सतह 


गत प्रवाह 


तरल इंधम वाले राकेटों के लिए सबसे श्रासान व्यवस्था मई 
है कि वे हीलियम या नाइट्रोजन जैसी किसी निष्क्रिय गस की टंकी 
या प्रयोग करें जो राकेट के मोटर में इंधन पहुंचाए। इस तरह की 
व्यवस्था का डायग्राम झगले पृष्ठ पर दिया गया है। 
किन्तु बी-2 या उसके बाद वननेवाले राकंटों के लिए यह 
व्यवस्था बहुत उपयोगी नहीं थी । ईंधन दहन-कक्ष में तेजी से नहीं 
-“च पाता था। ' 
०... के दहन-वक्ष में एलकोहल भर तरल झआवसीजन पहुंचाते 
।इन चालित पम्पों का प्रयोग किया गया। यह ट्वाईत 


पढालों से उपग्रद तक £॥ ५ 
भाप से चलता था और भाष श्रत्यधिक सांद्रित हाइड्रोजन पर- 
आक्साइड तथा पोटेसियम परमेंगनेट की प्रतिक्रिया से वायलर में 
पदा होती थी । 


होलियम दवाब गोत' 


आक्सोडाइज़र 


द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर अमरीकी सेनाग्रों ने भारी 
संख्या में दी-2 राकेटों पर कब्जा किया। इनका प्रयोग व्हाइट 
सैन्दूस प्रूविंग आराउण्ड स्यू मेक्सिको में अधिक-ऊंचाई के अनुसंघान 
की शुदभ्रात करने वे लिए किया गया 

दाद में प्रमरीकी दैह्ञानिकों द्वारा निर्मित दो किस्म के राकेटों 
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प्रयोदतों में धा। गह भार टन एसिस एसफोहल झौर पाँव टन 
गरस ग्रागगी जन धथने साथ से जांवा था । 

दितीय विशायुद के दौद्यन प्रमरीरा, ब्रिटेन गौर जमती द्वारा 
पभ्रगेष् छोटे छोटे राहेटों हा विशरयास हिया गया । इनमें से झवेक मे 
सुयरे हुए ठोग ईथम का प्रयोग किया । 

ठोस इंधन यासे इन राडेटों में, ईंधन राकेट मोटर के दहन* 
पद के ग्रन्दर रसा जाता था । 


डधत डाहर सतह गैंग प्रधाह 

तरल ईंधन वाले राकेटों के लिए सबसे आसान व्यवस्था यह 
है कि वे ही लियम या नाइट्रोजन जेसी किसी निम्किय गैस की टंकी 
का पयोग करें जो राकेट के सोटर में इंधन पहुंचाएं। इस तरह की 
व्यवस्था का डायग्राम अगले पृष्ठ पर दिया यया है। 

किन्तु वी-2 या उसके वाद बननेवाले राकंटों को लिए यह 
व्यवस्था बहुत उपयोगी नहीं थी | इंधन दहन-कक्ष में तेजी से नहीं 
पहुंच पाता था । 

बी-2 के दहन-कक्ष में एलकोहल और तरल झावसीजन पहुंचाने 
ऊँ लिए टर्बाइन चालित पम्पों का प्रयोग किया गया | यह टर्वाइन 


पढाखों से उपग्रह तक £॥॥ 


भाप से चलता थए और भाष ग्रत्यधिक सांद्रित हाइड्रोजन पर- 
प्रावसाइड तथा पोटेसियम परमेंगनेट की प्रतिक्रिया से बायलर में 
पदा होती थी ( 


होखिशम दबाव शोर 


आस्मोहाइडर 


दितीय विश्वगुद्ध को समाप्ति पर भ्मरीकों सेनाओ्ो ने भारी 
संप्या में दी-2 राकटों पर बब्डा विया | सवा प्रयोग स्टाइट 
सैरइस प्रूविंग प्राउष्ड न्यू मेविसकों में प्रधिक-ऊंचाई के घनुसंपान 
की घुरघात दरने शो लिए जिया गया 

बाई में प्रमरीडी दे ज्ञानिकों द्वारा निमित दी विस्म के राश्टो 
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प्रणोदकों में था। यह चार टन एथिल एलकोहल गौर पांच टन 
तरल आक्सीजन अपने साथ ले जाता था । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा 


अनेक छोटे-छोटे राकेटों का विकास किया गया । इनमें से अनेक मे 


सुधरे हुए ठोस ईंधन का प्रयोग किया । 
ठोस इंधन वाले इन राकेटों में, इंघन राकेट मोटर के दहन- 
कक्ष के अन्दर रखा जाता था । 


रा डहन कक्ष 


कि डाहक गत शत प्रवाह 


तरल ईंधन वाले राकेटों क॑ लिए सवसे झ्ासान व्यवस्था यह 
है कि वे हीलियम या नाइट्रोजन जैसी किसी निध्किय गैस की टंकी 
का प्रयोग करें जो राकेट के मोटर में इंघन पहुंचाएं। इस तरह की 
व्यवस्था का डायग्राम अगले पृष्ठ पर दिया गया हैं। 

विन्मु बी-2 या उसके याद बननेवाले राकंटों को लिए यह 
व्यवस्था बहुत उपयोगी नहीं थी । इंपन दहन-कक्ष में तेजी से नही 
पहुंच दाता था । 

बी-2 के दहन नक्ष में एवकरोड्स भौर तरल भावसीजन पहुंचाने 
ह लिए टर्याइत चालित पर्यों का प्रयोग जिया गया । यह टर्वादत 


पदासों से उपग्रई तक 3 


भाप से चलता था और भाष भ्रत्यधिक सांद्रित हाइड्रोजन पर- 
भ्रावमाइड तथा पोटेसियम परमेंगनेट की प्रतिक्रिया से बायलर में 
पदा होती थी । 


हिंद दृढाई रोज 


दलीय दिश्ददुद्ध बी समाप्ति पर धमरीजी तैनाएी में भारी 
शंस्या थे शो-3 राध्टो पर बगश वि्ा। इतना प्रयोग स्टाएट 
सेंरट्स पूदिंग प्राउध्ड रपू में स्सिशों में एपिग-ऊंषाई बे घटुगंपान 
वो दुप्चाप इपते कं लिए दिया दशा । 

डाइ से धमारीरी इहामिकों दा विश्लि हो विग्य वे एरेटों 


्् 
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की सहायता से यह अनुसंधान जारी रखा गया। इनमें से एक 
राकेट का नाम था एरोबी । यह अपेक्षाकृत छोटा राकेट था, केवल 
बीस फुट लम्बा । दूसरा, जिसका नाम बाइकिय या, 45 फुट लम्बा 


बड़ा राकेट था । 
24 मई, 954 को, वाइकिंग ने ]58 मील की ऊंचाई तक 


पहुंचकर एक-खंडीय राकेट का एक नया रिकार्ड कायम किया ! 


>] 
प्रोजेक्ट भ्रार्विटर 


अगस्त 953 में प्रावसफोर्ड, इंगलेण्ड में प्रायोजित सम्मेलन 
शुक प्रपरीकी देज्ञानिक ने सौर-परिवार के लये सदस्य बनाने 
: घोजना पैश की ) यह चैज्ञानिक थे, मेरीलेण्ड विश्वविद्यालय 
राकेट-विशेषज्ञ डा० एस० फ्रेड सिगर । 
इससे पूर्व भी पृथ्वी का चककर काटनेवाले राकेटों को ऊपर 
जने भौर यहां तक कि भ्रन्तरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना पर 
चार हो चुका था। ढिन्तु वायुमंडल के ऊपरी भाग भौर उससे 
पर प्रस्तरिक्ष का वेज्ञानिक प्रध्ययन करने के लिए मनृध्यविद्वीन 
पग्रह भेजने को डा० सिंगर की यह योजना पहली थी। 
उन्होंने फुटबाल छे भाकार के बराबर उपग्रह का प्रस्ताव 
ए्या इसका नाम उन्होंने रखा "मिनिमस आरबिटल प्नभण्ड 
दिवाइट, भर्थ ।” यह ध्चच्छा नाम था, वर्योकि इसमें से प्रत्येव 
हि वो पहले घक्षर को मिलाने से 'माउस' शब्द वनता था। इसके 
एद, डा० घिपर के प्रस्तावित चन्द्रमा का “दि माउस नाम से 
उस्लेस किया जाने लगा | 
उनका विचार था कि 'माउस' के अन्दर वंसे ही व॑ज्ञानिक यंत्र 
रे जाएं जैसे अधिक ऊंचाई पर जानेवाले राकेटों के पग्रभाग 


गत शव घौर पशाशिश बात 


पह़ते शत जा चुरे मे। इन य्रों के बदल को स्वतातित रेडियो 
ट्रागमीटर साय पृष्वी पर भेज देगा । 

इस उपयहों वी सहाय से से शाविक, राडेटों मे प्राप्त होनेव 
जानकारी की घरोधा तहीं घपिक जानकारी प्रात कर मरेगे। 
उपग्रह पई गष्ताह रात, शाथर गई महीतों सर मंतरिश में रहे! 

954 की गर्मियों में, शाशियटन में स्पेस ये यामुगेना के ३ 
पपिकारियों प्रौर रशेट सिशेषजञों गी बैंदाः हुई । इस वैंठाः 
डा० शिगर प्रौर डा० यतेहर यान वौन भी शामिल हुए ये। 

डा० यान ग्रौन ने बैठफ़ को भाशयासन दिया कि पांव पं 
पशन के 'माउस' छोड़ने के लिए प्रथम चरण के रप में रेडस 
राकैट का, जिसका सेना सफल परीक्षण झर युकी है. प्रयोग हि 
जा साफता है। रेडस्टोन राकेट रोनिक शाकेट है जिसको वी 
नमूने पर बनाया गया था। इसका विकास डा? वान ब्रौन २ 
उनके साथियों ने हंदूसविले प्रल्यामा के भार्मी बेलेस्टिक मिस 
एजेन्सी में किया या । रेडस्टोन में पांच टन भार के भस्त्र होते 
डा० वान ब्रौन की योजना प्रस्त्रों के स्थान पर ठोस इंधन * 
अनेक राकेट रखने की थी । 

इस योजना को प्रोजेक्ट आविटर का नाम दिया गया। 
प्रस्ताव किया गया कि स्थल-सेना राकेट का निर्माण करे और 
सेना अनुसंधानशाला “माउस” तैयार करे । 

कुछ महीने बाद, अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष की विश्येप सि 
में विभिन्‍न सरकारों से, जो इस झायोजन में भाग ले रहे ये, ग्रा 
किया कि वे अस्‍्तर्राष्ट्रीय भ्रू-्भौतिकी वर्ष में उपग्रह छोड़ने 
प्त्ार वार । 
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स्थल-सेना प्रोजेक्ट भआाविटर की योजना को झागे बढ़ाना 
चाहती थी। नौसेना वाइकिंग राकेट को प्रथम खंड के रूप में 
प्रयोग कर, त्तीन-खडीय राकेट का निर्माण करना चाहती थी। 
प्रतिरक्षा विभाग ने इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए नौ 
वैशानिकों की एक समिति नियुक्त की और इन वेज्ञानिकों में से 
सात ने नौसेना के प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया । 

29 जुलाई, [955 को व्हाइट हाउस से घोषणा की गई कि 
उपग्रह परियोजता नौसेना को सौप दी गई है और इस परियोजता 
का नाप होगा प्रोजेषट बेनगाई । 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम उपग्रह नवम्बर ]957 में 
छोड़ा जाता था। यह साधारण-सा 6 इंच व्यास वाला उपग्रह बनाने 
की योजना थी। पूरे प्राकार का वेनगा्ड उपग्नह मार्च 958 में 
छोड़ा जाना था । 

रूसियों ने अपना प्रथम स्पुतनिक 4 अवनूवर, 957 को छोड़ा । 
अमरीकी जनता को यह जानकर आघात पहुंचा और निराशा हुः 
कि रूस अमरीका से पहले ही उपग्रह छोड़ने में सफल हो गया है । 

अमरीकी यकेट कार्यक्रम पर कांग्रेस और समाचार-पत्रों में 
काफी चर्चा हुई! इसका एक परिणाम यह निकला कि प्रतिरक्ष 
दिभाग ने सेना से कहा कि वह प्रोजेक्ट आविदर की योजना के 
परागे बढ़ाएं । 

6 दिसम्बर, 957 को कप केनेडी, फ्लोरिडा से वेनगार्ड राके 
छोड़ने का यल्त किया गया ! यह राकेट मंच से कुछ फुट ऊपर उड़ 
पभौर फट गया | 


योजना बनाई शई कि ३9 जनवरी, 305४ से झरू होनेवाहे 
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सप्ताह में बैनगार्ड राकेट छोड़ने का दूसरा यत्न किया जाए। खरा 
मौसम के कारण राकोट छोड़ने में कई दिन का विलम्ब हो गया। तव 
तक राकेट के दूसरे खंड में इंधन की टंकी चूने लगी प्ौर उसे मरम्मत 
के लिए निकालना पड़ा । 

दूसरी ओर स्थल-सेना के विश्येपज्ञों ने केप केनेडी में अपना 
राकेट तैयार कर लिया था । 3] जनवरी, ]958 को उसे सफलता: 
पूर्वक छोड़ा गया और उसने अमरीका द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह 
को कक्षा में स्थापित कर दिया । 

स्थल-सेना ने जिस राकेट का अ्रयोग किया वह जूपीदस्सी 
राकैट का एक विशेष चार-खंडीय प्रतिल्‍ूप था ! वह 68 फुट 6३ 
ऊंचा था। इसका डिज़ाइन डा० वान ब्रौन तथा उनके साथियों ने 
तेयार किया था । 

प्रथम खंड संशोधित रेडस्टोन प्रक्षेपास्त्र था। यह 56 86 
लम्बा तरल ईंधन वाला राकेट था। इस अ्रवसर के लिए उहे 
सामान्य से वड़ी ईंधन टंकियां लगाई गईं) उसमें एक विशेषश्रशर 
का इंचन, जिसे हाइडाइन कहते हैं, भौर तरल झावसतीजन का प्रयोग 
किया गया । 

रेइस्टोन राकेट का श्रग्रभाग ऐसा था जो भतग हो गडता 
था। प्रस्य खंड भौर उपग्रह इस पग्रग्रभाग को सिरे पर घढ़ीं दिए 
गए। इस संडों भौर उपग्रह की संयुक्त ऊंपाई ]2 फुट 6 इंच थी। 

राकेट की उड़ान का निर्देशन करते के लिए प्रथम संद मे मर 
भाग में जाइरोस्कोप थौर इलबद्रानिक कष्ट्रोल लगाए गए । 

दूगरे भौर तीगरे लंड एक सिलिडर में थे जो एक बड़ी बाह्दी 
जैसा दिखाई देता था। यह याल्टी एक धारक (बिपरिंग) 2820 


कप  हटाउा 
चोया 
2 पद 6इच ख़र 
हा स्पिनिय 
पेरशन 


दिठोय व रे 
खड 


हि (५ स्थिर रखनेदाले 
प्से 


रेइस्टान 
प्रश्षेप्रारह 
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लदाई गई ताकि प्रपम संंद के प्ग्रमाय में बिजली वी मोटर से उसे 
घुमाया जा सके । 
दूगरे संड में ठोरा इंघन याले ॥] राकेट थे, जिनमें से प्रत्येक 
40 इंच पम्बा भौर 6 इस व्यास वाला था। तूतीय खंड वस्तुतः 
दूसरे संड का ही एक भाग था, जिसके मध्य में तीन उतते प्रकार 
वो राकेद थे । 
चौथा संड भी इसी तरह का ठोस इंधन वाला राकेट था, जो 
बाह्टी के ऊपर चढ़ाया गया था। उपग्रह बन्दूक की गोली की शर्ते 
का था जो चौथे खंड से जुड़ा था । जूपीटर-सी राकेट की बता: 
चित्र से साफ प्रकट हो जाती हू 
ऊपर के तीन खंड और उपग्रह का निर्माण कैलिफोर्निया 
इंस्टिदूयूट श्राफ टैक्नालाजी के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में हुमा । 
जूपीटर-सी राकेट की छोड़ने की तैयारी 3] जनवरी, 958 
को दोपहर में शुरू को गई । दोपहर और शाम को, एक के वाई 
दूसरी चीज की जांच की गई । 
9 बजकर 20 मिनट पर गंत्री क्रेन राकेट मंच पर जूपीटर-्सी 
राकेट को छोड़कर चला गया। राकेट पर तेज प्रकाश पड़ रहा था। 
0 बजकर 25 मिनट पर राकेट के ऊपरी खंडों की हिना 
किया गया । 0:35 पर रेडियो द्वांससीटर चालू कर दिए गए। 
]0-48 पर कार्यभारी वैज्ञानिक ने राकेट छोड़ने का बटन दबाया । 
इससे कई प्रतिक्रियाएं हुईं जिनका राकेट की टंकी पर दवाव पड़ा 
और मोटर चालू हो गया । 
.. बटन दबाने के पौने सोलह सेकंड बाद, राकेट के तले पर 
१ कर देनेवाला प्रकाश हुआ और झाग की विशाल ले 


जेबट प्राविटर 39 


कलने लगों । 
विशाल राकेट धीरे-घीरे उठने लगा । फिर उसने गति पकड़ी 
गैर ऊपर श्राकाश में चला गया । 
प्रथम खंड ने अपने इंघन को ढाई मिनट में खत्म कर दिया 
पर बह राकेट को 60 मील की ऊंचाई तक ले गया । 60 मील 
री ऊंचाई पर वह अपने श्रग्रमाग तथा भ्न्य खंडों से अलग ही गया 
और समुद्र में गिर गया । 
प्रथम खंड का भ्रग्रसाग, झपने साथ ग्न्य खंडों भौर उपग्रह कौ 
नें जाता हुआ, ऊपर उठता गया भौर झगले चार मिनट में 200 
मील की ऊंचाई तक पहुंच गया 
इन चार मिनटों में, इलेक्ट्रानिक कष्ट्रोल राकेट की उड़ान को 
पृथ्वी की सतह के समानान्तर भाने तक 'मुकाता रहा। अग्रमाग के 
पंदे के चारों ग्रीर नाल थे जिनकी मदद से ऐसा कर सकना संभव 
हुआ ! इन नाज़लों से प्रग्रमाग की टंकी से दबी वायु के कोंके निकलते 
गए। इस बीच, केप केनेडी में चार यंत्रों द्वारा उसके मार्ग का पता 
घलाया गया । इनमें से दो रेडार ये। भन्य दो विशेष रेडियो यंत्र 
ये जो राकेट के रेडियो संकेत प्राप्त कर रहे थे | 
इस जानकारियों के भाषार पर इलेक्ट्रानिक कम्यूटरों ने केप 
केनेडी में पर्यवेक्षकों को बताया कि कब, राकेट सबसे भधिक ऊंचाई 
पर पहुंचा भौर वह पृथ्वी के समावान्तर उड़ान भर रहा है । 
उस क्षण, स्थल-सेना के एक राकेट-विशेषज्ञ डा ० पर्नस्ट स्टुलिंगर 
ले एक बटन दवाया जिससे राकेट को एक रेडियो आदेश भेजा गया । 
इससे द्वितीय खंड के [] ठोस इंघन वाले राकेट दग गए प्रथम 
खंड का झरग्रभाग गिर गया झोर हटितीय खंड 6 सेकेड तक जला 
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जिगमे राहेट की गति धौर लेज हो गई । 

इस प्रयधि के अल में तीसरा राड दग्प हो गया झौर दितीय 
गांड का सासी सोल गिर गया। सीगरा सं 6 सेफंद तक जलता 
रहा | तत्पश्नातू, चौथा संद यात्टी से प्रसंग हो गया भौर जलने 
लगा ) उतने झपना इंघन 6 सेकंड में समाष्य कर दिया । इसे समय ' 
तक उद्यकी गति ]8 हजार मौस प्रतिषटा ये प्रधिफ पहुच चुती थी। 

चौथे खंड का सोल उपग्रह से जुड़ा रहा जबकि उपग्रह झपदी 
कक्षा में पृथ्वी के चारों भोर धूम रहा था । 

राकेट-मंच से जूपीटर-सी के रबाना होने के बाद उपर 
6 मिमट 48 सेकंड तक अपनी कक्षा में रहा । कक्षा ने भूमध्यरेखा 
के साथ 34 डिग्री का कोण बनाया । पृथ्वी की सतह से उपग्रह की 
ऊंचाई सबसे कम 2!9 मौल भौर सवसे अ्रधिक |587 मील थी । 
उसने ]4 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाया । 

अमरीका के प्रतिरक्षा विभाग में इस उपग्रह का नाम 'एकस- 
प्लोरर' रखा। चूकि यह ग्रत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर 
लगा रहा था, इसलिए कुछेक वेज्ञानिकों का ख्याल था कि एक सात 
या उससे भी अधिक समय वाद ही उपग्रह को अपनी कक्षा के 
निचले छोर पर संभवतः पर्याप्त प्रतिरोध का सामना करवा ५६ 
जिससे उसकी गति धीमी हो सके । 

“एक्सप्लोरर' 40 इंच लम्बा और उसका व्यास 6 इंच था। 
इसका आकार उतना ही बड़ा था जितना कि चौथे खंड के खाली 
खोल का, जो उपग्रह के साथ स्थायी रूप से जुड़ा है भौर कक्षा में 
उसके साथ ही चक्कर लगा रहा है। ये दोनों मिलकर 308 पौड 

-.. वजन के हैं । 
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उपग्रह में यत्र-पकेज को इस तरह से वनाया गया कि बहू 
ब्रह्मांड किरणों की झक्ति, उल्कावर्पा की तीव्रता और उपग्रह के 
तापमान में परिवर्तनों को सह सके । 

ब्रह्मांड किरणों का पता गाइगर गणक से चलता है । उपग्रह 
में लगे माइक्नोफोन और उसके बाहरी हिस्से में लगे एक मापक से 
झढ़का-वृष्टि का पता लगाया जाता है। विद्युत-धर्मामीटर उपग्रह 
का तापमान लेते है । 

यह सद जानकारी पृथ्वी को दो स्वचालित रेडियो ट्रासमीदरों 
द्वारा [08 भर 08 03 मेगासाइकिलो पर प्रसारित की जाती है। 

सेना ने 5 मार्च, 958 को केप केनेडी से जूपीटर-सी की 
सहायता से एक और उपग्रह छोडने का मत्न किया । राकेट 
अपराक्त -:28 पर छोड़ा गया धोर बह 200 मील की ऊंचाई तक 
गया । किन्तु चौथा खंड प्रज्दलित नही हुआ और इसलिए उपग्रह 
कक्षा में पहुंचने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त नही कर सका। जब 
उसने वायुमंडल के सघन क्षेत्र से पुन. प्रवेश किया तो वह उल्का 
की तरह जल गया। इस अ्रभागे उपग्रह वग नाम एक्सप्लोरर-2 
रखा गया था 

26 मार्च, 958 को जूपीटर-सी राकेट से एक्सप्लोरर-3 
छोड़ा गया। यह एक बुरे कोष की झोर छोड़ा गया था जिससे इसकी 
परिक्रमा-पथ की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी लगभग सौ मील और 
सर्वाधिक दूरी 2000 मील थी । 

चूकि यह उपग्रह वायुपंडल में इतने नीचे उतर झाया था, प्रतः 
यह प्राशा नहीं को जा सकझतो थो कि वह अधिक दिन तक कायम 


रहेगा ६ 


6 
प्रोजेक्ट वेनगार्ड 


प्रोजेक्ट बेनगार्ड 955 की ग्रभियों में घुरू किया गया। शत 
वर्ष, 29 जुलाई को, व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि नौसेना रु 
संधानश्वाला को निर्देश दिया गया है कि वह एक ऐसे राकेट री 
डिज़ाइन तैयार करे जिससे कम से कम 6 उपग्रह छोड़े जा सं 

एक प्रमुख राकेट विशेषज्ञ डा० जान पी० हेगत की है 
योजना का स्ध्यक्ष नियुक्त किया गया । 

बैनगाई राकेट नामक एक तीन-खंडीय राकेट तैयार हिया 
गया । रायमफल की गोली की झवल का यह राकेट 72 छुढठ सम्बा 
है भौर उराका व्यास तल पर केवल 45 इंच है । इसका वजन !! 
टन है। 

44 फुट लम्बा प्रथम संड याइकिंग राकेट का संझोधित हो 
है। यह तरल इंघन वाला राकेट हैं, जिसमें मिद्टी का तेल प्रौर 
प्रावसीजन प्रयुक्त किया जाता है। याष्प इंजिन से चालित परप 
द्वारा यह इंपन दहन-वड् में पहुंचाया जाता हट ध 

आप हाईड्रोजन-वेरकसाइड की सहायता से बंद होती हैं ! 
इसमें हीलियम गैस भी होती है, जो इंधन प्रणाली को चालू 
के लिए ददाव पैदा करतो हूं । 
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राकेट की स्थिर रखने या चलाने के लिए पंख या विच्छफलक 
नहीं होते । इसके स्थान पर, प्रथम खंड का मोटर इस तरह 


परयम-संडीय घोटर डितीप-खंशेर मोटर उरपइ 
४777-77” > न संड 
) 7324 [ 
>«० दिवीद लर००-+्ँ 
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दीन खदीय राकेट बंनयाई, जिसे नौसेना मे तेयार दिया या। 


प्रारोप्य होता हैँ कि वह भासानों से घूम सके, भोर राकेट से 
विकछ रही जलनेवाली गंसों की जेट की दिशा में ही बदल जाता 
है । मोदर इस प्रकार छल्ले पर घढ़ा होता है: 


मोटर दो दिर्परियों पर ए४ छल्ले मे लटका होता है घौर रवपे 
यह एत्ला धन्य दो दरिर्यारियों पर, जो पहले के दो दिपरियों से 
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समकोण बनाते हैं, लटका होता है। हाइड्रोलिक कण्ट्रोल छत्ते 
और मोटर की गति को संचालित करते हैं । 

तीन ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे राकेट अपने पथ से हट सकता 
है। ये संभावनाएं हैं : (पिच', यो तथा “रॉल!। राकेट के पग्रभाग 
की ऊपर-मीचे की गति को “पिच कहते हैं। वायें से दायीं ओर 
गति को 'यौ' कहा जाता है। राकेट की लम्बी धुरी के चारों मोर 
घूमने की गति “रॉल' कहलाती है। नीचे झारेख (डायग्राम) में 
यह दिखाया गया है : 


१३ - को उसझे छल्ले में चचाकर 'विच' तथा 'यौ' पर नियंत्र 
७७ है। ईंपल-पम्प को संवासित करनेवाले टर्यादग से 


कीं 
कक 
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तिप्कासित वाप्प की सहायता से 'रॉल' पर नियंत्रण रखा जाता 
है। भाष राकेट तल के चारों ओर छोटे-छोटे जेटीं प्रे निकलत्ती 
है। ५ 

दैनगा्ड का दूसरा खंड 28 फुट लम्बा होता है । यह भी तरल- 
इंधन बाला राकेट है जिसकी मोटर छल्ले पर फिट की गई होती 
है। इसमें ईंधन डाइमेथिल हाइड्राजित और झ्राक्सीडाइज़ र निद्रिक 
अम्ल होता है । 

चूकि दूसरा खंड प्रथम खंड से छोटा होता हैँ, इसलिए उसे 
विस्तृत पम्पिग प्रणाली की आवश्यकता नही होती मोटर के दहून- 
कक्ष में भ्रणोदक पहुंचाने के लिए दवाव डालकर ही लियम का उपयोग 
किया जाता हैं । 

दूसरे खंड को उड़ान के दोरात डगमगाने से रोकने के लिए, 
छोटे-छोटे अनेक जेट होते हैं जिनके माध्यम से एक टंकी से प्रीपेन 
गैस निकलती है । 

तीसरा खंड ठोस इंधन वाला एक छोटा-सा तीन फूट का राकेट 
होता है। यह दूसरे खंड के अ्ग्रभाग के अन्दर फिट किया होता है। 
उपग्रह त्तीसरे खड के ऐिरे से जुड़ा होता है । 

बैनगार्ड राकेट को नियंत्रित करनेवाला इलैबट्रानिक मस्तिष्क 
द्वितीय खंड में, तीसरे खंड के विलकुल पीछे, लगा होता है । नियंत्रण- 
प्रणाली के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग का नाम है निर्देश जाइरो। 

जाइरोस्कोप एक पहिया होता है जो जिम्बल (छल्ला) भें 
इस तरह से व्यवस्थित होता हूँ कि जिस दिद्या को चाहे मुड़ सके। 


जिम्बल में फिट किया गया एक सामान्य जाइरो ऐसा दिखाई 
देता है : 
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किसी भी दिशा में जब यह पहिया चलना शुरू करता हे दो 
झपने सहायक उपकरणों की गति के बावजूद उसी दिश्या में रहती 
है । इसी कारण राकेट के पथ में किसी हेरफेर की, वैनगाई रेड 
में लगा निर्देश जाइरों तुरन्त रजिस्टर कर लेता है। जाइरो इसी 
दता लगाता हूँ कि झंतरिद्ष में राकेट कहां पर हे भौर उसकी तुतना 
मिर्षारित मार्ग से करता हैं । 

अपने विभिन्‍न इलेक्ट्रालिक नियंत्रणों के माध्यम से जाइरो 
उन यंत्रों को सक्रिय करता हैँ जो मोटर झौर साह्यायक रॉल जेट पर 
नियंत्रण करते हैं । 

पस्तरिक्ष में उपग्रह छोहने में वैनयाई राकेट वी सकती 
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राक्ेट के इलेक्ट्रानिक मस्तिप्क के भ्रधीन विभिन्‍न जटिल यंत्रों के 
ठीक-ठीक कार्य करने पर तिर्भर हैँ) केप केनेडी से बनगार्ड राकेट 
के छोड़ते समय घटनेवाली श्रनेक धटनाओं को हम देख सकते हैं । 

पतला, चमकता, चांदी की विज्ञाल पेंसिल के समान राकेट मंच 
पर खड़ा हूँ। पास ही कंक्रीट से बने कक्ष में वैज्ञानिक भौर इंजीनियर 
नियंत्रण-पैतल के मीटरों क़ो अंतिम क्षण जांच रहे हैं । 

राकेट छोड़ने का समय जैसे-जंसे नजदीक आता है, लाउड- 
स्पीकरों से एक भावाज़ गरूज उठतो हे--“सभी केद्ध सुनें, प्रोजेक्ट 
सैनगार्डे एक्स-2 मिनट पर छूटेगा । दो मिनट बाद । ध्यान दें ।/” 

यही घोषणा केरिवियत सागर तथा दक्षिण झ्टलांटिक महा- 
सागर स्ित हीषों के प्रेक्षण-केन्द्रों को केबलों द्वार भेजी जाती है। 
ग्रांड वहामा, सैन सैल्वाडोर, मयागुझाना, ग्रांड टर्के, प्यूटों रिको और 
एंटीगुआ में वेनगार्ड राकेट को दूरवीनों, रेडियो भौर रेडार से 
देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

एक मिनथ बाद, लाउड-स्पीकर घोषणा करता हूँ : 

“सभी केन्द्र, वैनगार्ड प्रोजेक्ट 60 सेकंड में उड़नेवाला है । 
60 सेकंड । ध्यान दें ।" 

अब टाइमकीपर एक-एक करके सेकड ग्रिनता है। वह ग्रिनना 
खत्म करता हँ--“पांच चार“ तीनः दो“ एक" छोड़ो ।” 

राकेट के तल से अचानक चौधिया देनेदाला प्रकाश, दिजली 
को चमक से भी अधिक त्तेज़, तिकलता है । प्रथम खंड के मोटर के 
चालू होते ही भारी गड़गड़ाहट की ग्रावाज़ झाती है। धौरे-धीरे 
शकेट अपने भग्निस्तम्भ पर ऊपर झाकाश में उठने लगता है। 

राकेट की उड़ान को स्थिर रखने के लिए जसे ही मोटर अपने 
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जिम्बल में घूमता है, श्राग की लपटें निकलती हैं । 

विशाल राकेट सीधा आकाश की ओर बढ़ता है। लेकिन दत 
सेकंड बाद, स्वचालित नियंत्रण प्रथम खंड के मोटर को उससे 
जिम्बल में डाल देता है और राकेट अपने निर्धारित पथ की शोर 
भुकने लगता है । 

अब वह दक्षिण-पूर्व की ओर एक वक्त में जा रहा है गौर उप 
मार्ग पर बढ़ रहा है जो भूमध्यरेखा से ३५ डिग्री का कोण बातीं 
है । परन्तु वह हर क्षण ऊपर प्राकाश् में उठता जा रहा है। 

केप केनेडी से रवाना होने के ढाई मिनट बाद, राकेट फ्लोरिश 
से तीस मील दक्षिण-पूर्वे की ओर झौर अ्रटलांटिक महासागर कै 
36 मील ऊपर पहुंच जाता है।| उसकी गति लगभग 4000 मीच 


प्रतिघंदा होती है । 
|| 


१७४४४ 
पा हीत रह न भ ३. दितीर शा5 
06082; बम हू हिला! 
डं वलोरिया से परडीतिया है 
36 मौत कर ] 700 मौल 4500 बीच 


ही 
78 अत्पांटिक महागागर >>“ 

कक पित्त 

एसमें बैनगाई राहेट के हर खंड का मार्य दिखाया गया है । 


यहा तक पहुंचने में, जिसे रावेट विश्वेपज्ञ 'व्ने आउट वही हैं 
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प्रथम खंड अ्रपता सारा इंधन प्रयुक्त कर चुका होता है । 

अब प्रथम खंड का केवल ग्चल भार रह जाता है और इंस- 
लिए राकेट का इलेक्ट्रानिक मस्तिप्क कार्रवाई शुरू करता है । वह 
थोड़ा-सा विस्फोटक चार्ज करता है जिससे प्रथम झौर द्वितीय खंडों 
को एक साथ जोड़े रखनेवाले बोल्ट झलग हो जाते हैं। साथ ही, 
इल्लक्ट्रानिक मस्तिष्क द्वितीय खंड के मोटर को चालू कर देता है 
और दूसरा खंड प्रथम खंड से लग होने लगता है । 

कुछ देर तक प्रथम खंड ऊपर बढ़ना जारी रखता हैं भौर 
फिर फ्लोरिडा के तट से लगभग 275 मील दूर महासागर में गिर 
जाता है । 

दूसरा खड़ भपना ईंधन ढाई मिनट में खत्म कर देता है । तव 
लक वह 50 मील वी ऊंचाई पर पहुंच चुका होता हू भ्ौर उप्तकी 
गति |,000 मोल प्रतिघंदा तक पहुच जाती हू । 

इसके शीघ्र वाद जब द्वितीय खंड जलने लगता हूँ तो बह 
इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका होता हैँ जहां वायुमंडल इतना विरल 
होता है कि संरक्षण-शंकु की प्रावश्यकता नही रह जाती । स्वचालित 
नियंत्रण विस्फोटवः चार्ज करते हैं जिससे उसके दो भाग हो जाते हैं 
प्रोर वह गिर जाता है । 

द्वितीय खंड भपने इंघन के समाप्त हो जाने के बाद भी ऊपर 
बढ़ता जाता है ! झव इलेबट्रानिकः सस्तिप्क बने प्रपता सबसे कठिन 
कार्य करना होता है। निर्देश जाइरो से संवेत लेकर, उसे द्वितीय 
गंड को बिलबुल निर्धारित पथ पर ले जाना चाहिए । 

ऐसा करने के लिए वह सहायक जेटों को सहायता लेता है 
जिनके माध्यम से वह हीलियम को, जिसका प्रयोग पहले ईपन 
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टंकी पर दबाव डालने के लिए किया गया था, बाहर फेंकता है! 
द्वितीय खंड भ्रव 300 मील की ऊंचाई तक पहुंच चुका है और 
फ्लोरिडा के तट से 700 मील दूर अपनी कक्षा में पृथ्वी की सतह 
के समानान्तर चक्कर काट रहा है । उसकी गति घटकर 9,000 मील 
प्रतिघंटा हो गई है। 
उपग्रह छोड़ने की भ्रन्तिम घटना का समय श्रब झा चुका है। 
पांच इंच से भी कम लम्बे ,राकेट उस चाक से सम्बद्ध हैं जो 
तीसरे खंड को जोड़े हुए हैं। भब ये.राकेट छूटते हैं प्रौर वे तीसरे 
खंड को गोल घुमाना शुरू कर देते हैं । चूकि उपग्रह तीसरे संड 
से जुड़ा होता है, इसलिए वह भी चक्कर काटना शुरू कर देता हूं। 
अब तीसरा खंड छूटता है और वह दूसरे खंड से पलग हो 
जाता है। उसी समय, द्वितीय खंड के पग्रभाग में लगे भतिरिवत 
छोटे राकेट, जिन्हें 'रेद्रो राकेट' कहते हैं, छूटते हैं। ये प्रेक का काम 
करते हैं भौर द्वितीय खंड की गति धीमी कर देते हैं । द्वितीय सड 
पलोरिडा तट से लगभग ],500 मील दूर महासागर में गिर पड़ता है। 
तीसरे खंड में कोई निर्देशक यंत्र नहीं होता । चूंकि वह चक्कर 
काद रहा होता है, इसलिए वह गपने मार्ग से/हटता नही, जैसे कि 
रायफल की चक्कर खाती हुई गोली अपने मार्ग से नहीं हटती । 
तोस सेकंड में तीसरे खंड की गति बढ़कर 8,000 मीत तक 
यहुंच जाती हैँ झौर उसका इंधन समाप्त हो चुका होता हैं। इस 
स्थल पर विस्फोटक बोल्ट, जो उपग्रह को उसके स्थान पर रोहे 
हुए है, दगता है झौर उपग्रह स्वतन्त्र हो जाता है। एक लिंग 
- को भठका देता है झौर झव वह स्वयं प्रपने मार्ग पर यढ़ 
| 


श्ौजेबद बैनगाई 5) ५ 


स्प्िग जो झटका उपग्रह को देता है, उससे उपग्रह की गति 
तीन फुट प्रति सेकंड के हिसाव से बढ़ जाती है । 

प्रथम वेनगार्ड उपग्रह, जिसका नाम वैनगा्डल है, ]7 मार्च 
]958 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया। वैनगार्ड राकेट, जो उपग्रह को 
ऊपर ले गया, कंप केनेडी से प्रात: सवा सात बजे छोड़ा गया । 

बैनगाड- पूरे श्राकार का बेनगाड्ड उपग्रह नहीं है ॥ उसका 
व्यास केवल 64 इंच है। इसे छोड़ता असामान्य रूप से सफल 
रहा। उपग्रह अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंचा ) 

अपने सबसे निचले विन्दु पर वह पृथ्वी से 404 मोल भौर 
सबसे ऊंचे बिन्दु पर 2,446 भील ऊपर है। इस ऊंचाई के कारण 
वैज्ञानिकों को भाशा है कि देनगा्ड- दश्ाब्दियों सक, शापद 
एक या दो झताबिद तक, कक्षा में रहेगा । 


हि 
वज्ञानिक एपग्रह 


पुथ्ची का चककर लगाने के लिए जो चमकदार बृत्रिम नर 
भेजे जाते हैं उनसे संमव है कि नये वैज्ञानिक प्राइचर्यों का पता रच 
सके जिनके विपय में भ्रमी हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते! | 
इसलिए संभव है कि ये उपग्रह बड़े दवितशाली वैज्ञानिक यंत्र 
हैं जिनका कार्य हमें पृथ्वी, उसके वायुम॑डल, सूर्य, ब्रह्मएड ति 
भऔौर उल्काओं की निरंतर वर्षा के विषय में नई जानकारी देना है। 

उपग्रह हमें उन बातों के विषय में भी बताएंगे जिनकी जाती 
यात्री -वाहक राकेटों श्रौर मानवयुक्‍त प्रन्तरिक्ष स्टेशनों के विर्माग 
से पूर्व ज़रूरी है। भव तक अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में मेंजे जा ही 
हैं और उनसे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है। 

अमरीकी वैज्ञामिकों ने वैनगार्ड उपग्रह का निर्माण 955 मे 
शुरू किया । ये उपग्रह वेशानिक कौशल के चमत्कार हैं। अले+ 
उपग्रह में इलैक्ट्रानिक मस्तिष्क और चुम्बकीय स्मरणशकित 
अतिरिक्त रेडियो-भ्रावाज़ भी होती है । हर 

ये उपग्रह अपने साथ जो यंत्र ले जाते हैं उनके विषय में आइचर्य 
जनक बात है उनका छोटा झ्राकार । इनमें से कुछेक यंत्रों का भा 
तो कुछ आस ही होता है । इनका निर्माण उतनी ही कुशलता झः 

प< 
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सूक्ष्मता से किया जाता हैं जितना कि एक अच्छी घड़ी का | 
प्रत्येक उपग्रह मेग्नीस्षीयम से बना 20 इंच ब्यास का खोखला 
गोला होता है । 
बाहरी माग स्वर्णे-पते का होता है. जिस पर अलुमीनियम का 
आवरण चढ़ा होता है जिससे वह शी की तरह चमकने लगता है। 
उसमें रेडियो ट्रांसमीटर के लिए 4 एटेना होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 
24 इंच लम्बा होता हैं। जब उपग्रह राकेट में होता है तो मे एंटेना 
पीछे की प्रोर मुड़ जाते हैं परन्तु जेसे ही उपग्रह राकेट से भ्रलग 
होता है, ये अपनी ठीक स्थिति पर भा जाते हैं । 
। अपने यंत्रोंसहित उपग्रह का भार साढ़े इक्कीस पॉंड होता है। 
५. मिलन किस्म के उपग्रहों में भिन्न किस्म के यंत्र ले जाए जाते हैं । 
,.. सिलिडर के तल पर पारद-वटरियां होती हैं जो रेडियो तथा अन्य 
... य॒त्रों को विद्युत्त शक्ति प्रदान करती हैं । 
है ग्राकार छोटा होते के कारण रेडियो का नाम “मिनिद्रेक' रखा 
4५. गया है। इसका वजन केवल १3 आस होता है। लेकिन छोटे क्राकार 
५ के बावजूद इसका रेंज चार हजार मोल होता हे। 
& चुम्बकीय स्मृति वाले इलैक्ट्रानिक मस्तिष्क रेडियो ट्रांसमीटर 
से जुड़ा रहता है। बह “टेजिभीटरिंग प्रणाली” का स्वरुप ग्रहण 
कश्ता हूँ 
विभिन्‍न वेशानिक यंत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी चुम्वकीय स्मृति 
इकाइयों में जमा की जाती है। इसके बाद प्रत्येक जानकारी रेडियो 
कं ट्रांसगीटर को पहुंचायी जाती है, जिससे रेडियो संकेतों के 'बीप बीप' 
&+ में परिवतेन होता रहता है 
अमरीका तथा झ्न्यत्र संकेत प्राप्त करनेवाले केसर मिनिद्रेक 
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पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए जो चमकदार हूंत्िम पार 
भेजे जाते हैं उनसे संभव है कि नये वैज्ञानिक प्राइचर्यों का पी पी 
सके जिनके विधय में भभी हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते । गा 
इसलिए संभव है कि ये उपग्रह बड़े शक्तिशाली वैज्ञानिक मंत्र हो 
हैं जिनका काये हमें पृथ्वी, उसके यायुम॑डल, सूर्य, प्रह्माण्ड शिर 
भ्रौर उल्फाप्रों वी निरतर वर्षा के विधय में नई जानवारी देता है। 

उपग्रह हमें उन यातों के विषय में भी बताएगे जिनयी जाताएी 
यात्री वाहक राकेटों भौर मानवयुक्तर प्रन्तरिश स्टेशनों के तिर्मा॥ 
मे पूर्व जरूरी है। झब तक पनेक उपग्रद् भतरिक्ष में भेजे जा पी 
हैं भोए उनसे महत्वप्र्॒ण जानकारी प्राप्त वी गई है। 

प्रगशीकी बैशानिकों ते बेनगाई उपग्रह का निर्माण 955 मं 
धुर विया। ये उपग्रह बेश्ानिक कौशल के चमत्पार हैं। प्रतेह 
उपग्रह में इपेंद्रानिर मस्तिष्क घोर भृस्वक्षीय रमरणदाति हैं 
भ्रविरिकर रेडियो-प्रावाज भी होती है । 

दे उपदह प्रवते खाय जो पत्र से. .तहे वियय में झारसा 


जगह बाड़ है 3 $ व कक ,.. देष्ठ यों वा भार 
सोडुए पास ही न ही हुशवता भौर 
न्‍] 
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ध_्मता से किया जाता है जितना कि एक अच्छी घड़ी का । 
प्रत्येक उपग्रह मेंग्नीशीयम से वता 20 इंच व्यास का खोखला 
ला होता है । 
बाहरी भाग स्वर्ण-पतं का होता हैं जिस पर झलुभीनियम का 
वरण चढ़ा होता है जिससे वह शीशे की तरह चमकने लगता है। 
“7 रेडियो द्वांसमीदर के लिए 4 एंटेना होते है, जिनमें से प्रत्येक 
३ सम्बा होता है। जब उपग्रह राकेट में होता है तो ये एंटेना 
गे झोर मुड़ जाते है परन्तु जैसे ही उपग्रह राकेट से अलग 
|, ये अपनी ठीक स्थिति पर श्रा जाते हैं । 
पने यंत्रोंसहित उपग्रह का भार साढ़े इक्कीस पौंड होता है । 
किस्म के उपग्रहों में भिन्न किस्म के यंत्र ले जाए जाते हैं । 
* के तल पर/पारद-बैटरियां होती है जो रेडियो तथा अन्य 
मे विद्युत शक्ति प्रदान करती हैं। 
कार छोटा होने के कारण रेडियो का नाम “मिनिद्रेंक' रखा 
॥ इसका वज़न केवल ]3 भ्रौंस होता है। लेकिन छोटे प्राकार 
जूद इसका रेंज चार हजार मील होता है। 
ध्वकीय स्मृति वाले इलेक्ट्रानिक मस्तिष्क रेडियो ट्रांससीटर 
रहता हेँ। यह 'टेलिमीटरिंग प्रणाली” का स्वरूप ग्रहण 
हुं 
भिन्न वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी चुम्वकीय स्मृति 
में जमा की जाती हैं। इसके बाद प्रत्येक जानकारी रेडियो 
:र को पहुंचायो जाती है, जिससे रेडियो संकेतों के 'बीप बीप' 
तन होता रहता है 
उरीका तथा भन्पत्र संवेत प्राप्त करनेवाले केन्द्र सिनि्दृक 
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रेडियो के संकेतों को चुम्वकीय टेपरिका्डों पर दर्ण करते हैं। 

इसके बाद टेय का प्रयोग फिल्‍मों पर स्पष्ट कटाबदार लाइनों 
के पैंट तैयार करने के लिए किया जाता है। इन लाइनों के पैटर्न 
से, वैज्ञानिक उपग्रह द्वारा एकत्रित जानकारी पढ़ते हैं। 

विभिन्‍न उपग्रहों में रखे यए यंत्रों का छोटा होता जहरी है। 
परन्तु उन्हें इस प्रकार का होना चाहिए कि उनके द्वारा प्राप्त जात* 
कारी को विद्युत-आवेग में परिणत किया जा सके जिसे कि टेलिमी* 
टरिंग प्रणाली संचालित कर सके । 

उपग्रह में एक साधारण थर्मामीदर का उपयोग नहीं दिया 
जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे 
दिन में सूर्य की भयकर गर्मी और रात में वाह्माकाश की ठंडे का 
सामना करना पड़ता हें । 

उपग्रह में जिस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता हैं उसे 
'थ्मिस्टर' कहते हैं । यह उपग्रह के बाहर लगी धातु की एक छोटी 
सी चकती होती है । इसके माध्यम से विद्युतघारा भेजी जाती हैं! 

तापमान के ऊपर या नीचे जाने के साथ ही चकेती का 
विद्युत-प्रतिरोध बदलता हैँ श्र इस तरह विद्युतधारा की झर्तिं 
भी बदल जाती हैं। विद्युतथधारा का यह परिवर्तन ही चुम्बबीय 
स्मृति इकाई में संग्रहीत किया जाता हैँ गौर बाद में मितिद्रक 
रेडियो द्वारा पृथ्वी को प्रसारित किया जाता है । 

वेज्ञानिक यह जानने के लिए वहुत उत्सुक हैं कि उपग्रह उत्का- 
वर्षा के बारे में क्या रहस्योद्धाटन करता हैं। रारबों उत्हाएं 
प्रतिदिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। इनमें से श्रधिकांश 
के झ्ाकार पूल के कण से लेकर रेत के कण के बराबर दते हैं। 


ईजञानिक उपग्रह 55 


किम्तु कुछेक बड़े होते हैं । 
उल्काओं के विषय में तीन यंत्र पता चलाते हैं। इनमे से एक 
है क्षरण-मापक ; यह उपग्रह के बाहर लगा घातु का एक छोटा 
गैता-सा होता है । उल्काओं के भ्रसर से यह घिसने लगता है । 
इस फीते से विद्युतधारा वहती है भौर फीते के घिसने के साथ 
) विद्युतधारा की शक्ति निरन्तर घटती जाती हूँ । शवित में इस 
मी को चुम्बकीय स्मृति इकाई दर्ज कर लेती है श्रौर बाद में 
सी येशानिकों को प्रसारित कर दिया जाता हूँ। 
उल्काप्ों का पता चलाने वाला दूसरा यंत्र है माइत्रोफोन, जो 
उपग्रह के खील के भन्दर होता हैं। यह उपग्रह से टकराने वाली 
उत्वागप्चों को भावाज दर्ज करता हूँ । 
तीसरा यंत्र उपग्रह के घन्दर होता हैँ जिसे दवाव-मापक यंत्र 
पहते हैं। यदि कोई बड़े भावगर की उल्बग उपग्रह के खोल में छेद 
कर दे तो यह यंत्र इस बात को दज कर लेता है। 
उपग्रह कै; खोल में लगा एक मीटर मूर्ण परी परावेशनी किरणों 
की झित दर्ज करता हैं । 
एक उपग्रह विशेष रूप से ब्रह्माण्ड किरणों की शक्ति मापने 
के लिए तेगार दिया गया हूँ । इस उद्देश्य के लिए यह झपने साथ 
गाश्गर-नगणक ले जाता है । 
एक प्न्य उपदरह पुृष्वो को सतह की सूध्य जांच के: लिए 
विधुत नेत्र या फोटो-विधुत सेल बा उपयोग करेगा । यह बादलों 
के जमाद दे दिपय सें जानइारो दर्ज करेगा। इस जातवारी से 
देश्ञानिकों को मोसमदिषयक कई समस्याधों शो हल बरने में 
जातेबारी मिलेगी 
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धृ्ती मे रेडियों, रेडार तथा दुश्वीनों से बैसगाई उपयड का पर 
सगाने के लिए विश्यूत श्यवस्था जी गई है। प्रयाः उपवदे री या 
बच्चा को पता संगाने से पर्याल महत्वपूर्ण जानहारी प्रात होंगी । 

इसे उद्देश्य के लिए, उरारी घमरीरा के पूर्वी रद घोर दक्षिगी 
प्रमरीका के परिषगी रेट पर ॥2 रेडियों स्टेशन स्थायित गए गई 
हैं। इनका साम रसा गया है मिलिद्रेंक रिसीविंग स्टेशन 

प्रत्येक स्टेशन में दो-दो करके पाठ एदटेसा होते हैं। इसी 
राह्यायता से उपग्रह की मधार्थ स्थिति का पता कमाना संभव हल 
जाता है। ये स्टेशन प्राप्त मूचना मो याटिंगटन मेंजते हैं जहां उमा 
उपयोग उपग्रह की कछा का प्रनुम्रान लगाने में दिया जाता है। 

इसके बाद शविनथाली दूरबीनों की, जिरहें इग उद्देश्य के लिए 
विशेष रूप से निर्मित किया गया है, सहायता से उसकी तिदिषित 
कक्षा निर्धारित की जाती है। प्रमरीका के विभिन्न भागों में प्रध्यव 
सायी ज्योतिविंद छोटे-छोटे द्ूरबीनों द्वारा उपग्रह का पता लगाते 
के लिए दलों में संगठित हो गए हैं। इस कार्यक्रम का नाम सता 
गया है आपरेशन मूनवाच' । 

उपग्रह के प्थ का पता लगाने वाले शक्तिशाली रेडार उप 
करणों में वोस्टन के समीप मिलस्टोन हिल पर मैसाच्यूसेट्स इस 
ट्यूट झ्राफ टैवनालाजी द्वारा निभित एक विश्ञाल रेडार भी है। 
इसमें 90 फुट ऊंचे बुर्ज की चोटी पर इस्पात का 80 फुट व्यास का 
विज्ञाल 'कटोरा' लगा हुआ है । 

इन उपग्रहों की निश्चित कक्षा के निर्धारण से वैज्ञानिक विश्व 
के अधिक सही नक्शे बना सकेंगे और इस बात का अनुमाव लगा 

. सकेंगे कि पृथ्वी की यथार्थ झाकृति क्या है। 
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हम यह जानते हैं कि छुवों पर पृथ्वी समतल है लेकिन भूमध्य- 
रेखा पर वह उभरी है। पृथ्दी के अपनी धुरी के चारों झ्ोर घूमने 
का हो यह परिणाम है। किन्तु हम यह नहीं जानते कि पृथ्वी 
कितनी उभरी हुई है । 

सर्वे-प्रणालियों की सहायता से सावधानतापूर्वक बनाये गए भू- 
क्षेत्रों के नक्शे बहुत अच्छे है। परन्तु ये प्रणालियां समुद्री पर लागू 
नही की जा सकती भर ऐसा विश्वास किया जाता है कि समुद्रों में 
अनेक द्ीपों का स्थान गलत दिखाया गया है और इनमें एक मील 
तक का हेस्फेर ही सकता है । 

नक्शे में इस प्रकार की गलती एक ऐसे विमान-चालक के लिए, 
जो महासागर के ऊपर लम्बी उड़ान भर रहा हो भ्रौर किसी छोटे 
से हीप की ओर जा रहा हो, गम्भीर हो सकती है । 

लेकिन एक बार उपग्रह की कक्षा का निश्चित पता चल जाने 
पर, उप्त रेडियो स्टेशन के निश्चित स्थान का पता लगाया जा सकता 
है जी उपग्रह से संकेत प्राप्त कर रहा है । इस तरीके से उन विशेष 
रेडियो स्टेशनों के निश्चित स्थान का पता चल जाएगा जिन्हें प्रशान्त 
महासागर के विभिन्‍न द्वीपों में प्रमरीका स्थापित कर रहा है। इसमें 
बवाजेलीन, लुजन, वेक, गौम ओर अमरीकी समोग्मा झामिल हैं । 

उपप्रह की कक्षा के संदर्भ भें इस पृथ्वी की मध्यरेखा की ठोक- 
ठीक स्थिति का भी पता चल सकेगा । 

एक बार इसका पता चल जाने पर, वेज्ञानिक इस बात का 
ग्रनुमान लगा सकेंगे कि पृथ्दी के मध्य से प्रत्येक केन्द्र कित्तनी दूर 


हैं। इस जानकारी से पृथ्वी की यवार्थ झाकृति के विषय में पता 
चल सकेगा | 
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रुसी स्पुतनिक 


शायद 957 के ग्रंतिम महीनों में सूध छिपने के कुछ समय 
बाद या सूर्योदय से कुछ पहले भ्रापने किसी एक रूसी स्पुतनिक को 
आकाज्ञ में जाते देखा होगा ) अत्यन्त चमकीले तारे की तरह 
दिखाई देने वाला यह स्पुतनिक झाकाश में क्षितिज के एक छोर तें 
दूसरे छोर तक की यात्रा पांच मिनट में कर लेता था ! 

यदि तब झ्ापके पास द्वार्ट बेव का ऐसा रेडियो या जिसे ठीक* 
ठीक तरंग-लम्बाई (वेव लेंग्य) पर चलाया जा सकता या तो मापने 
स्पुतनिक के रेडियो की बीप-बीप की प्रावाज भी सुनी होगी । 

विश्व को विभिन्‍न भागों में हजारों लोगों ने अयम दो हमी 
स्पुतनिकों को देखा था उनकी आवाज सुनी । हरएक इनको उनके 
रूसी माम 'स्पुतनिक' से पुकारने लगे श्र वे स्पुतनिक-एक भौर 
स्पुतनिक-दो के नाम से विख्यात हुए | 

स्पुतनिक-एक को रूस ने 4 भवनूबर, ]957 को गुप्त रुप से 
छोड़ा । उसकी प्रथम 'बीप' की झ्ावाज़ पमरीडा में रेडियो द्वारा 
उसी शाम 8 बजकर 7 मिनट पर प्राप्त की गई। 

अन्तर्राष्ट्रीय मु-मौतिकी वर्ष के सदस्य देश इंगे बात पर सर्द" 

हे नये मे किए जलमज के अेडियों 70९ मेगासाइकिल की प्रावृ्ति 
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का उपयोग करेंगे । किस्तु पता चला कि स्पुतनिक-एक 20 तथा 
40 भेगासाइकिल की भावृत्तियो पर ब्राडछास्ट कर रहा है । 

इस बात का पता चसते ही कि स्पुतनिक-एक ग्राकाश में है 
बाशिमटन-स्थिन स्मिथमोनियद समोल-भौतिकी वेघशाला ते विश्व 
के सभी भागों को मूनवाच प्ावजवंरों (उपग्रह की दोह लेते वाले ) 
थो टेलीफोन, तार तथा केवलों द्वारा सूचित करना शुरू कर दिया | 
इस वेधनमाजा के वेशानिक रात-मर व्यस्त रहे प्ौर प्रात'काल से 
पूर्व ही उन्होंने उपग्रह बी टोह लेने वाले विश्व के एक सौ से झ्रधिक 
दलों से सम्पर्द स्थादित बार लिया था । 

प्रमरीरों वेशानिकों ने बेनगाई उपग्रहों की टोह सेने के लिए 
शो ॥2 फमिनिद्रेक रेडियो स्टेशन रथावित दिए थे, उनयों ॥08 
मेगागाइकिल से धीध्र ही उन भाबुतियों में 
जिसबा प्रयोग स्पुलनिक बार रहा था । 

स्पुतनिक-ए जिस परित्रमा-पथ पर घवकर लगा रहा था, 
बट भूमध्य रेखा गे 65 छिग्री भा कोण बनाता था । परित्रभा-पप 
पूर्ष गोतावार ने होकर प्रड्गार या. जिसे वि दीएंबुत या इलिप्स 
बहते है । 

शहद उप्यद प्थ्रों बी सतह हैः विलदुस समातानर छोड़ा गए 
झौर उसी गति बिपदुल ठोक रही तो उसका परित्रमा-पथ विल्जुलत 
मोष होगा । दिया शा यति मे झासूली परिवर्तन मे ही दरित्रणा- 
पप प्रशवगार हो जाएगा व 

एड: बेस्ड दिए, अँंसा दि दुख शा होगे है, होने दे स्थान पर, 
ध्रशवार दा दोपेदत वे दो सिर होते हैं जिन्हे "बोसो' बहा जाता 
है५ दु्रो हुए) प्रर्द प्रटट सूर्दध भो दरित्रमा धंशापाए-घ पर १३ 


परिणत विया गया 
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करते है । ५ 

यह पता चला कि स्पुतनिक-एक के परिक्रमा-पथ को से 
निचला बिन्दु पृथ्वी से 50 मील दूर था! इस बिन्दु को पेरीरी 
कहते हैं। पृथ्वी से सबसे ऊंचा बिन्दु 550 मील दूरथा इसे विद 
को 'एपोजी” कहते हैं । 

पृथ्वी से चन्द्रमा के निकटतम और दूरख्तम बिन्दुओं के तिए 
ेरीगी” और 'एपोजी' शब्दों का प्रयोग काफी पहले से किया जाता 
रहा हूँ । 

रूसी समाचार-पत्र 'प्रावदा' ने बताया कि स्पुतनिक-एक तीर 
खंडीय राकेट से छोड़ा गया हैँ । इस उपग्रह का व्यास 23 इंच पा 
और वजन 84 पौड। उपग्रह के भारी वज़न से प्रमयोगी 
वैज्ञानिकों को बड़ा आशचये हुआ । इसका मतलब यह थीं कि उप 
ग्रह छोड़ने के लिए एक विशाल और शक्तिशाली तीन-खंडीय 
प्रयोग में लाया गया । २ 

शीघ्र ही इस बात का पता चला कि राकेट का तीसरा लई 
भौर शंकु (नोज कोन), जिन्होंने राकेट छोड़ने के दौरान स्पुरतन 
का बचाव किया था, भी स्पुतनिक के साथ ही पृथ्वी का 
लगा रहे हैं । 

]8,000 मील की गति से चक्कर लगाते हुए, स्पुतनिर्क 96 
__ « मिल में पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा था। चूंकि पृथ्वी स्व 
५१५ घुरी पर घूमती हैं. अतः स्पुतनिक झपनी हर परिकरत मे 
ब्यी के ऊपर भिन्‍न-मिन्‍्न मार्गों से गुजरा । हे 

स्पुतनिक के कमिक मार्गों को श्रागे नव में दिखाया गया रह 
50 मील की ऊंचाई पर उपग्रह की गति को झवदद्ध क्ले 


पी स्पुततिक छ 


; लिए पर्याप्त हवा रहती है । परिणामत , स्पुतनिक के परिक्रमा- 
थ॑ में परिवर्तन शुरू हो गया और वह धीरे-धीरे पृथ्वी की सतह के 


पृष्वी के घुभाव के कारण, स्पुतनिक हर बार नए मार्ग से गुजरा। 


समीप झाने लगा । यही स्थिति राकेट के तृतीय खंड भौर शंकु को 
भी हुई। 

अन्ततः, वे निरन्तर नीचे झाते रहे और सघन वायु में प्रविष्ट 
हो गए जहां घर्षण से वे उल्काग्नों की तरह जल गए। ऐसा ख्याल 
किया जाता है कि तीसरे खंड का एक अवशिष्ट भाग [ दिसस्वर 
957 के शीघ्र वाद पृथ्वी पर गिर पड़ा 

स्पुतनिक-दो 3 नवम्बर, ]957 को छोड़ा गया | इसका वजन 
प्राधे टन से अधिक [,20 पौंड था । यह स्पुतनिक गोलीय उपग्रह 
न होकर, वस्तुत्त: निर्याण-राकेट का तीसरा खंड था। 

तीसरे खंड के प्रन्दर रेडियो तथा तापमान, वायु की सघनता, 


सूर्य का परादेगनी प्रकाश झौर ब्रह्माण्ड किरणों को भापने वाले 
यंत्र थे । 
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फिन्तु आश्चर्य की सबसे बड़ी वात यह थी कि इसमें एक 
जीवित कुत्ता भी यात्री था। यह एक छोटा-सा लाइक जातिरा 
एस्फिमो कुत्ता था । 
यह कुत्ता एक बन्द कक्ष में था जिसमें बातानुकूलन-उपर रण 
प्रौर बुत्ते के लिए भोजन रसा गया था। बुत्ते की सांस, माही री 
गति प्रोर सकतचाप दर्ज करने के लिए सत्र रसे गए थे। इस पं 
यो स्पृतनिक के रेडियो से सम्बद कर रिया गया था ताकि हुए 
को हासत के विषय में जानपारी पृष्णी को भेजी था सके । 
प्रमरीका घोर योरोप के घनेफ सो इस रयात से विधि! 
हो उसे हि बाद्याशाश पी ठदइ में एफ कुशा भार सागा रहा है 
शिगकी धस्तत, मृहयु निश्चित है। रोहित प्रधिततर लोगो मे 
झनुभद दिया हि मसृह्य वो प्र्लरिक्षिय्यात्रा के सिए प्राशशा 
आतकारी हेसे हो परीक्षणों से प्राप्त्वी जा साती हैं।. 
प्रलत', यह बुला, उन प्रनेष जुर्तों की ररह, जिस्होंगे गी 
प्ररेह ब्चों में विरित्या प्रभुगपात की प्रगति में गटाशा दी, 
झजब दएदि के विए शहीद की मौत सर गया । 
सपुजिह-दो हा परिकमालध पदारार था । पृष्यी मे शी 
हरे ऋमदूुरी केदच सौ मौच घोर गयते प्रथिर [050 मी यी। 
कर बुष्दी क7 रह घक्हर ]037 मिलेद में तथा रहा था। 
हज हदुपविद छोड़ जावे के बाई प्रनहानेद्न लोगों ने ्ो 
है. तक बड़ा आता रि इन लाया का उपयट के शव 
वर पर्शुम ही है। यहधः जो परत पृणो गया का 
डे हत कौर की बस्ख असिडिक गा री ्र्र 
५ 4 दब बा इुनरम पह हे कह हुररिर इस कर सका ड्ह 
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हैं कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है । 

यह गलत धारणा भी लोगों में थी कि स्पुतनिक पृथ्वी के 
गुरुत्वाकपेंण क्षेत्र से वाहर है । यह बिलकुल गलत है । 

पृथ्वी का ग्ुरुत्व-दल ही स्पुतनिकों को उनकी कक्षा में टिकाए 
रफता है, जिस प्रकार वह चन्द्रमा को उसकी कक्षा में टिकाए हुए 
हैँ । इस बात को समभने के लिए, न्यूटन के गति के तीन सिद्धान्तों 
पर नज़र डालनी होगी | तुम्हें याद होगा कि न्यूटन का गति का 
तीसरा सिद्धान्त' बताता हूँ कि राकेट केसे ऊपर जाता हैँ। इस 


सिद्धान्त के अनुसार, हर क्रिया को उतनी ही विरोधी प्रतिक्रिया 
सोची है + 
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सदि स्पुतनिक की झपनी गति नहीं होती तो, पृस्वी का गुछवः 
बल उस्ते नीचे सींप सेता । 

इन दो बातों का संयोजन स्पुतनिक को उसकी कक्षा में टिकाए 
रखता है। साथ ही जब स्पुतनिक प्राये बढ़ता हैं, तो वह पूर्ण 
की शोर गिरता है। 8,000 मील प्रतिघंटे की गति पर, स्पुततित 
की गति झौर ग्रुरुव का लिंचाव एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं। 

उक्त संयोजन इस कार के लिए पर्याप्त हैं कि स्पुततिक पूर्ख 
का चक्कर काटता रहे, जैसा कि नीचे के चार्ट में दर्शाया गया हे 


ब्र १ 
528 स््ला ८ 

इसलिए यह कहना बिलकुल ठीक है कि उपग्रह निरन्तर 

पृथ्वी की ओर गिर रहा है । है 

श्र यही बात चन्द्रमा के विषय में भी सत्य हैँ । वह सरबों वर्ष 

से पृथ्वी की झोर ग्रिर रहा है । लेकिन वह वश्वी पर नहीं पहुंचता । 
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स्पुतनिक भी झगर आकाश में काफी ऊंचाई तक पहुंच जाए 
| सदा चक्कर लगाते रहेंगे । उनको शक्ति का क्वास इसलिए हो 
ता है कि उनके परिकता-मार्ग की सदसे कम दूरी पृथ्वी से 
तैनी नजदीक होती है जहां उन्हें वायु के प्रतिरोध का सामना 
रना पड़ता हूँ । परिणामत: वे और भी नीचे झाते जाते हैं और 
न्ततः वायुमंडल के सघन भाग के घपंण से जल जाते हैं। 


9 
मून मतज़र 
पृष्यी का घपकर संगाने के लिए प्रत्न तक झनेक मनुष्यन्हित 
उपग्रह भेजे जा शुरे हैं। हमारा प्रगता सपय है चद्मा । चद्मा में 
मनुष्यनाहित राकेट सर्वप्रयम कौन देश भेजता हैं. इसके लिए प्रलारर- 
ल्टोय होड़ सगी है। हो सकता हैं कि झगते दुछ वर्षों में ही ये शानियों 
फो चद्धमा में मनुष्य-सहित राकेट भेजने में सझसता मिल जाए। 
रूस तो चन्द्रमा पर एक मनुष्य-विहीन स्वचालित अंतरिक्ष 
स्देशन स्थापित करने में सफल भी हो चुका है । छोड 
चन्द्रमा पर पहुंचने के लिए उन राफेटों में, जिनसे उपग्रह छाई 
गए हैं, ्रधिक बड़े राकेटों की ज़रूरत पड़ेगी ! किन्तु झव हम यह 
जानते हैं कि ऐसे राकेटों का निर्माण कैसे किया जाए। बे झन्तर- 
महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों से, जिनका निर्माण झमरीका व रूस दोनों के 
ही सैमिक संस्थान कर रहे हैं, मधिक भिन्न नहीं होंगे। 

काफी समय से वेज्ञानिक चन्द्रमा पर राकेट भेजने का स्वप्त 
देख रहे हैं ॥ महान अमरीकी राकेट विश्येपज्ञ प्रोफेसर राबर्टे एच० 

गोडाई ने 99 में सर्वप्रथम ऐसी संभावना व्यक्त की थी । 
५...) डे ने प्रस्ताव किया कि ऐसे राकेट में मेंग्नीशियम पाउडर 
» जिसका झाकेट के चन्द्रमा से ठकराने पर तेज शुम्र 
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शव के साथ विस्फोटन होगा। उनका स्याल था कि खगोल- 
ती अपने बड़े दुरवीनों की सहायता से इस चमक को देख सकेंगे । 
द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले के कुछ वर्षों में इस प्रस्ताव पर काफी 
र हुआ और राकेट-उत्साहियों ने चन्द्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम 
ट को एक नया नाम दिया । वे इसे 'मून मंसेंजर' कहने लगे । 
अब यह सुझाव दिया गया है कि मून मेसेजर अपने साथ 
द्रीजन बम ले जाए। जब वह चन्द्रमा से टकराएगा तो कहीं 
श प्रकाश होगा और निश्चय ही बड़े दूरवीनों से उसे देखने में 
कठिनाई नहीं होगी । किन्तु कुछेक लोग यह पसन्द नही करते 
पद्रमा पर हाइड्रोजन वस का विस्फोट किया जाए। 

भनेक वैज्ञानिकों को यह विश्वास हैं कि यदि वैज्ञानिक यंत्रों 
सण्जित राक़ेट चन्द्रमा से टकराने की भपेक्षा उसकी परिक्रमा 
' के लिए भेजा जाए तो चन्द्रमा के विपय में कहीं प्रधिक 
कारी मिल सकती है। अमरीका में जिन वेज्ञानिकों ने इस 
था का प्रध्ययत किया हैँ उनमें डा० जाओ गैमो झौर ढा० 
: ए० एरिके भी हैं। 

डा० गमो, जो बहुत विनोदप्रिय हैं, मे प्रस्ताव किया हूँ कि 
प्रकार के राकेट को “मून मंसेजर' कहने की भ्रपेक्षा, उस प्रसिद्ध 
के सम्मान में जो चांद पर कूदी थी, 'गाय' कहा जाए। 
चन्द्रमा पर पहुंचने के लिए तीन था चार संडीय राकेट का प्रयोग 
। जा सकता है। यह सत्य है कि इनमें से केवल भंतिम खंड ह्दी 

पर पहुँचेगा, शेप संड रास्ते में ही गिर जाएंगे । 

उपग्रह छोड़ने वाले रास्टेटों को प्रपेक्षा चन्द्रमा पर भेजे जाने 
'राकेट को इसलिए बड़ा होना चाहिए कि प्रंतिम खंड को 


; 
अर राकेट 


| सो 


बैनगार्द राकेट 


| 


दितीय 
तृतीष 
वर्धक खंड 
00 पु 


यार फुर 


हा 
यव॑ंक खंड 


हर #[, पर जाते वाले राकेट का झाकार बैनगाई से बड़ा होना झरूरी है। 


छ्ज 
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धिक गति देना जरूरी हैं । 

उपग्रह को अन्तरिश्ष में पृथ्वी की सतह से तीन सो मील ऊंचाई 
र पहुंचने के लिए [8,000 मोल प्रति घटे को गति आवश्यक है। 
दि उपग्रह छोड़ने में कोई च्रुट्ि नहीं हुई तो उसका परिक्रमा-पथ 
लकूल गोल होगा । लेकिन यदि राकेट के ग्रतिम खड की गति 
8,000 मील प्रति घंटे से श्रधिक हुई तो परिक्रमा-प्थ प्रदाकार 
गा। यदि कक्षा में प्रवेश करने के समय तीसरा खड पृथ्वी से तीन 
| मील ऊंचाई पर होगा, तो यह ऊंचाई उसके परिक्रमा-पथ की सबसे 
मे ऊंचाई होगी । 

इसके ठीक विपरीत वह बिन्दु होगा जो पृथ्दी से सर्वाधिक दूर 
गा। इस बिन्दु को 'एपोजी' कहते हैं। 

जैसे-जैसे हमारे राकेट की गति बढ़ती जाएगी, 'एपोजी' पृथ्वी 
| दूर होता जाएगा। इस तरह भधनेक प्रडाकार परिक्रमा-पथ वन 
गाएगे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है । 


& 22) 20) 


&)) 


यदि हम अपने राकेट थी गति यो बाते गए तो भ्न्ततः हम 
[फ ऐसे विन्दु पर पहुंचेंगे जहां कि परित्रमा-पष जरा भी पडावार 
हीं रह जाएगा। 25,000 मील प्रति घस्टे की रफ्तार मे, हमारा 
एकेट पलायन-यति पर पहुंच जाता है भौर सौर-परिवार में शुप्ठ 
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हो जाता है । 

पृथ्वी से चस्द्रमा की ब्रौयत दूरी लगमंग 240/000 मील हैं। 

चरद्रमा की परिक्रमा के लिए हम जो राकेट मेजेंगे उमकी गयि 
हमें पलायन-गति से कम रुसनी होगी। यदि राकेट ने 23.900 
मील प्रति घन्‍्टे की गति से उड़ना शुरू किया तो उसके परित्मा- 
पथ का सर्वाधिक दूर बिन्दु पृथ्वी मे 280,000 मील होगा । यदि 
समय का ठीक हिसाब लगाकर राकेट छोडा गया तो वह चद्धमां 
का चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर लौट झ्राएगा। 

शायद झापको यह जानकर झ्ाश्चयं होगा कि राकेट निरंतर 
एक गति से नहीं उड़ेगा। जब राकेट चन्द्रमा की और बढ़ेगा 
वह पृथ्वी के युरुत्वीय खिचाव के विरुद्ध ऊपर उठेगा। इससे उसवी 
गति धीमी पड जाएंगी । जितनी दूर वह पृथ्वी से होता जाएगा, 
उतनी ही धीमी उसकी गति भी होती जाएगी। जब वह चल्धमा 
के चक्कर काटने लगेगा तो उसकी गति प्रति घंटा कुछ सौ मील ही 
रह जाएगी । 

उसके याद, जब राकेट पृथ्वी को लौटने लगेगा तो उसकी गति 
बढ़ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का गुरत्वीय खिंचाव उसे वापस पृथ्वी 
पर सीचेगा । जब पृथ्वी से उसकी दूरी न्यूनतम विर्दु पर पहुंचेगी 
तो बह पुनः 23,900 मील प्रति घंटे की गति से उड़ने लगेगा । 

बूरी यात्रा के लिए 'मून मंसेजर' को 57 घंटे या साढ़े ४: 
दिन लगेंगे और इसमें से 50 घटे वह चन्द्रमा का चवकर लगाने में 
ब्यतीत करेगा । 

जब 'मून मेंसेंजर' चन्द्रमा के चक्कर काटना शुर्रे करेगा तो 
. « ' % गुरुत्वीय खिंचाव से उसका परिक्रमा-पथ वर्क हो जाएगा। 


मून मेसैंजर गा 


राकैट छोड़ने का सही समय निर्धारित करते बवत वैज्ञानिकों को 
इसके लिए व्यवस्था करनी होगी । यदि 'मेसेंजर' चन्द्रमा के काफी 
नजदीक पहुंच गया, तो उसका परिक्रमा-्पथ इतना वक्राकार हो 
जाएगा कि वह पृथ्वी पर नहीं लौट सकेगा घ्ौर उड़ता हुआ 
प्रन्तरिक्ष में चला जाएगा। 

इस तथ्य से कि 'मंसेंजर” चन्द्रमा के ग्रासपास 50 घंटे तक 
रहेगा, वेज्ञानिकों को वडी प्रसन्नता होती है। यदि 'मेंसेंजर' टेली- 
विश्वन कैमरे भौर द्वाडकास्टिग उपकरणों से सुसम्मित रहा, तो 
हमें चन्द्रमा का ऐसा दृश्य देखने को मिल सकेगा जेसा कि पहले 
हमने कभी नही देखा था । 

इसके झतिरिकत वह हमें पहली बार चर्धमा के पाइव भाग 
पा दर्शन बरएएगा, जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण हें । चूकि चन्द्रमा का 
सामने का भाग ही सदा पृथ्वी की भोर रहता हूँ, इसलिए चद्धमा 
के पाइवे भांग को कभी किसीने नहीं देखा । 

देशानिक चाहते हैं कि ऐसा “मूल मैसे अर' भेजा जाए जो वापस 
पृथ्वी को सतह पर लोट भाएं। यदि 'मेसेंजर' लोटते ववन, पृथ्वी 
से प्पनी न्यूनतम दूरी के समय, पृथ्वी बी सतह के समानान्तर उड़ 
रहा होगा तो वह पुन' चांद की यात्रा पर रवाना हो जाएगा। 

इस स्थिति वो न भाने देने के लिए 'मेसेंजर' में सहायक जेट 
होने घाहिएं जो उसकी गति वो धीमा कर देंगे प्रौर उसे पृष्दी के 
वायुमण्डल में ले प्राएंगे । प्व खतरा यह होगा कि 'मैंसेंजर” उल्बय 
बो तरह जल ने जाए। लेकिन “मेसेंजर' को पृथ्वी को सतह पर 
साने के विए प्रस्ततः कोई तरबोद निबासनी होगी । 

इस प्रवार वा 'मैसेंजर' घपने साथ मूवी कमरा घोर टेली- 
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विल्ञन उपकरण ले जा सरेगा प्रौर हमें चन्द्रमा की सह का स्थायी 
विवरण दे सकेगा 

अम्द्रमा हे कुछ नमूने पृथ्वी पर लाने वी एक योजना गुमाई 
गई हैं। यह 'मून मैमेंजरों' के एक जोड़े की सहायता पते किया 
जाएगा। 

इनमें से एफ 'मैसेंजर' चन्द्रमा की सतह पर एक छोड़ा परमाग 
बम गिराएंगा । दूसरा विस्फोट से अ्स्तरिदा में उड़ी घूत व चच्ठावों 
के नमूने एकत्रित करेगा । 

इस प्रकार के नमूने चन्द्रमा की प्रकृति एवं उद्मब-विपय्क 
अमैक समस्याथ्रों को हल करने में खगोलशास्थ्रियों के लिए सहायक 
होंगे। निस्‍्सन्देह, 'मून मेंसें जरों' से यह कार्य सम्पादन करने के 
ग्राइचर्यजनक परिधुद्धता के इलैक्ट्रानिक नियंत्रणों की आवश्यतर्ती 
होगी । 


अन्तरिक्ष-चिकित्सा 


अनरिक्ष-य्रुग के प्रारम्भ के साथ ही चिकरित्सा-विज्ञान की एक 
नई शास्रा प्रस्तित्व में भाई हें। इस शासा का नाम हे प्रतरिक्ष- 
जिकित्सा ( भ्रमरोकी वामुसेता में अंतरिक्ष-चिक्तित्सा का एक 
विभाग है । 
गवेपकों के चन्द्रमा तथा प्रन्य ग्रहों पर जाने से पूर्व, इस विभाग 
के चिकित्सा-विशेषज्ञों को धनेक समस्याए हल करनी होंगी । 
हमें इस विषय में दिलबुज भ्राश्वस्त होना होगा कि मतुध 
पंतरिद्ष में सुरक्षित रह सकेंगे, कि वे पृथ्वी बंगे सतह से सबुशब् 
उड़ सकेंगे भोर सकुशल पृथ्वी पर लोट सकेंगे ।' 
बुछ वर्ष पूर्द, भ्मरीका ने प्रतरिक्ष-चिकित्स। वी समस्याप 
का दो तरह से पता लगाना शुरू दिया। एक तो प्रयोगघालार 
में स्वयस्तेवकों पर परीक्षण करके भोर दूसरा रा। 
भेजकर । 
953 में व्हाइट सेड्ज़ प्रूविग ग्राउंड से घमरीकी वंज्ञानिदों 
एरोदी राबेट में दो चूहे भेजे | ये चूहे विशेष रूप से नि 


. रूस झोर भ्रमरीका ऐसे उच्चद घम्तरिक् भे भेश भुके है शिनमे मा 
थै घौए शो पृष्रो पे कई इुपपुर काध्ने के बाद, सदृशन सोट झाए है | 
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कपस्यूल में भेजे गए थे । 

राकेट 36 मील की ऊंचाई तक पहुंचा, जहाँ पहुंचते पर 
कंपस्यूल राकेट से अलग हो गया और वैराशूट के सहारे पृथ्वी १९ 
लौट झ्राया । उड़ात भरते समय, इन पशुओं पर ढाई सेकंड तर्क 
युसत्व-बल से ]4 गुणा अधिक वल डाला गया लेकिन इसका उ्त 
पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा । 

उड़ान के दौरान इन चूहों की एक फिल्म तैयार की गई। 
फिल्म से पता चला कि गुरुत्वाकर्षण के शून्य पर पहुंचते ही ६ 
उलभन में पड़ गए और वे भारविहीन हो गए। 

जो दो बन्दर ऊपर भेजे गए थे, उनके साथ ऐसे यंत्र थे जिखोते 
बन्दरों के दिल को धड़कन, रवतचाप और सांस दर्ज की 
फैपस्यूल से बन्दरों को मुक्त करने के तुरन्त बाद, एक बन्दर 
स्वाद के साथ एक केला साया । 

रूसी वैज्ञानिकों मे राकेटों से प्रनेक कुत्ते मेजे, इनमें ते पे 
60 मील यी ऊचाई तक पहुंचे । इन वैज्ञानिकों ते बतागा हि डर 
में घाराम से यात्रा की भझौर उनपर कोई बुरा भंरार नही पही। 
एक दुसा, जिगे प्रतरिक्ष-पोशाक पहनाई गई थी 56 मील 
ऊँचाई पर राजैट ने बाहर फेक दिया भौर यह वराशूट के गहरे 
बाप पृथ्वी पर लौट प्राया | 

स्वृदनिक-दों में ऊपर जाते समय सो कुत्ता जीवित रहीं बेर्लिं 
जब उपग्रह पृथ्वी केः खबकर काटने लगा तो मर गया। 

राहेट साया प्रतरिक्ष यानो में जिन वरिस्थिसियोां वे। 
झरना पड़ेगा, उस्हें पृस्वी वर ही बैद करे भव स्वत 
बरीक्षण हिए गए हैं । 


व शामतां 


प्रग्तरि्त-विह्ित्ता ४५; 

राकेट गान में यात्रियों को, राकेट के उड़ते समय एक भारी 
ऋटके का सामना करमा पड़ेगा। यद्दी वात काफ़ी कम मात्रा में 
मोटरगाही में भी होती है। पदि ड्राइवर गाड़ी को एकदम भटके से 
चलाता है तो यात्री पीछे की भोर गिरते हैं। 

दस प्रदगर जिस यज (फोर्स) का प्रनुश्षय जिया जए्ता हैँ, उसे 
दस प्रगार मापा जाता हैं कि बह गुरुत्व-बल से कितना तेड है । 
हुश दज वो 2जो, 3जी भादि कहते हैं | 

दितीय विश्व-्युद्ध के दोरन, इस बात का पता चला कि 
दिधान-जालजक, एकदम तेड़ द्वाल या भ्रचानक मोड़ सेते समय, 
4<गी यत यो राह सबते हैं। 6जी पर वे रयाह्‌ पड़ जाते हैं । पहले 
सोया गया कि राबेटो पर भी यही नियम लागू होगा। परल्तु 
परीद्षायों से पता घला कि घातक प्रयनी बेंटने की स्थिति के कारण 
रमाह पहले है। दस स्थिति बे: परिणामस्वरूप उनवे: मस्तिष्क से 
रात की निबयसी होती है भोर वे बेहोश हो जाते हैं । 

प्रमरोरा) तथा भ्रस्पत्र ऐसे परीक्षण दिए गए हैं जिनमें स्वयं- 
सेवती वो एक घूल के सिरे पर रसकर एक विशाल वृत्त में घुमाया 
जाता है। इस युवि्र बो प्रपरेन्द्रिणर बहते हैं। स्वपमेदक पर 
धरपते ट्री रुप डाला जाता हूँ जो चवप्रर को गति तेज होने के साथ 
पड़वा जाता है । 

3शो पर, सवपमेवशो ने धमुविधा होने सथा स्‍म्प गई प्रयार 
शो शिदारतें ३ िन्तु एएचये दो बाद है है 4ज पर शिबपकते 
बम ही गई प्लोर यह निष्दर्य निशाता घदा हि स्वयंसेवक ]0जो 
हरा सहन श्र खाते है। रेशन्स दायुगेना शेस्ट्र दा एग झप- 
दाशांर स्यॉरिर ॥7हो हेड सरल इर सका $ 


क्र डगपढ़ कौर गताटिए गा 


दस बहे के साय हो उसे रहते करने की प्रव्धि घद्मी गत 
है। जी को स्वथगेवा [0 मिलद शक मद सोते हैं, जी 
06ी को हे बस दी भिसट के लिए । है 
सिविशयान्जानिकों को विश्शोंग है हि राटन्याते के ड्द 
गमय जिस या का साधना करना होगा, उतने यात्री सदन कर सेठ 
भूकि सेढे रहने से यह बच प्रधित्त सासानी से रहते ३2873 
समझता है, इसलिए उद्यग भरी समय मीटों को इस तरह मूुगा 8 
जाएगा कि उनपर सोदा जा गढे। 
मिल सटे हुए यात्री को ऐसा महसूस होगा हि वह सीते का 
बना हुपा है। 3जी पर उम्र घपनी बाह, बैर मा शिर ऊार उठानीं 
पफिगे प्रतीत होगा । 8भी पर, उसे सौश सेने में किताई दोगी। 
फिस्तु यात्री को यह सब कुछ तभी सदन करता पड़ेंगा जबकि रा 
गति पयड़ रहा होगा | 
जयथ राफ्ेट के मोटर बन्द हो जाते हैं वो यात्री को विलडुले 
विवरीत परिस्थिति--भारविहीनता--का सामना करता होगा। 
उड़ान के समय प्राप्त संवेग से जब एक बार राकेट उड़ने लगेगा 
तो यात्री को शून्य गुरुत्वाकर्षण का झनुभव होगा । 
मूलतः, इसे 'स्वतंत्र ग्रवषात' (फ्री फाल ) कहते थे, क्योंकि यह 
उन परिस्थितियों से मिलता था जिनका ऊंचाई से मिरने पर सामना 
करना पड़ता हैँ । 
सामान्यतः हमें अपने भार का पता रहता है, क्योंकि हमारे 
नीचे की भूमि हमें सम्भाले हुए है भौर हमसे पृथ्वी के गुरुत्वीय पति 
” के ख्विचाव का प्रतिरोध कराती है। स्वतन्त्र अ्वपात में उदाहरणतः 
4९ ६८ से कूदने पर, व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से नीचे गिर रहा होता 


क्ष-चिकित्सा हु 


र गुरुत्वीय-चल के कारण उसकी गिरने की गति तेज़ होती 

है। परिणामतः उसे भारविहीनता की अनुभूति होने लगती है । 
यह अनुभूति राकेट में भी अ्रनुभव होगी, चाहे वह पृथ्वी की 

से ऊपर उछ रहा हो या पृथ्वी की ओर झा रहा हो । इसका 
श यह है कि दोनों ही मामलों में राकेट पर गृरुत्वाकर्पण 
नुक्तिया हो रही है । 

'भारहीनता की स्थिति एक तथ्य है, मात्र अनुभूति नही। यात्री 
2 के भ्रन्दर भ्रपने कक्ष मे अपने आपको हवा में तैरता पाएगा, 
छत पर भी उतनी ही झासानी से चल सकेगा जितनी आसानी 
श पर | 

यदि बह किसी वस्तु को हाथ से छोड़ देगा तो वह उसके कक्ष 
पर न गिरकर हवा में तेरतो रहेगी। किसी वोतल से गिलास 
कोई तरल पदार्थ उडेलना असम्भव होगा | 

एक वड़ा प्रदन यह हैं कि भारविहीनता की इस स्थिति के प्रति 
प्य वी कसी प्रतिक्रिया होगी । 

एक वायुयान की सहायता से साधारण तौर पर भारविहीनता 
॥ की जा सकती हूँ, भौर इस तरह चिकित्सा-विशेषज्ञ इसके थारे 
पुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भ्रव तक की जातकारी उलमन- 
री रहो हँ। कुछ विमान-घालकों को इसकी पनुभूति सुखद लगती 
१ झुछ इसबी कोई िता ही नहीं करते । लेकिन थोड़े से ऐसे 
| हैं जिन्हें यह स्थिति निश्चय ही प्रसुविधाजनक प्रतीत होती हैं । 

जेट दायुयान में शून्य गुसत्वाकर्पण की स्थिति पुदा करने की 

रकीद टेक्सास के रेडाल्फ फील्ड-स्थित क्‍्रमरीकी वायुसेना भन्त- 
रक्ष चिकित्सा विभाग के फ़िट्ज़ भौर हेन्‍ज हावर ने निवालो थी। 
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विमान-चालक अपने विमान को सीधा गोता खिलाता है, * 
प्रधिकतम गति पर उसे ऊपर ले जाता है और इंजन वन्द कर दे 
हैँ । इस दौरान विमान-चालक भारविहीनता अनुभव करता ६ 
तत्पस्चातू वह पुनः इंजन चालू कर देता है । 

इस तरह से, 30 से 45 सेकंड तक भारविहीतता अनुभव करना 
सम्भव हो सका है । ५4 

प्रथम चालक, जिसने ऐसा यत्न किया, ने बताया कि मुझे ऐसा 
अनुभव हुआ जैसे कि मैं एक विशाल गोले में बैठा हूं मोर वह एस 
साथ ही विभिन्‍न दिश्ञाप्रों में बबकर काट रहा है। उसने यह, भी 
देखा कि यंत्र-पनल मे रखी पेसिल ऊपर उठी झ्रौर हंवा में 
लगी । 

रंडाल्फ फील्ड में 22 विमान-चालकों ने इस झनुभव का आन 
लिया झौर सभी को वह सुखद लगा । उन्हें गति की कोई भु्भृति 
नही हुई परन्तु ऐसा अ्रनुभव हुमा जैसे वे तैर रहे हों या गिर रहे हों। 

!ै प्रन्य चालकों को गिरने, टकराने, लुढ़कने, सिर पर सा 
होने प्रथवा हवा में भूलने प्रादि की झनुभूतियां हुईं । लेकिन उर्ई 
इन झनुभूतियों से कोई कप्ट नही हुआ । झन्य 4 चालतों वी तौर 
गति के कारण होनेवाली बीमारी हुई और मतली गाने तगी। 

इन परीक्षणों से प्रतीत होता है कि कुछेक लोगों के लिए तो 
राकेट-यानों में यात्रा करना सम्भव होगा जबकि बुछेक भन्य लोग 
उसमें सफर नही कर सकेंगे । 

डाक्टर झौर इंजीनियर प्रल्तरिक्ष यान के कैविन के डिवाश 
तैयार करने की समस्या का भी ब्रध्ययन कर रहे हैं। रेडर्फ पीड 
,७। प्रस्यत्न कौविनों के माइल तैयार विए गए हैं भौर श्रम 
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वायुसेना के स्वयंसेवक यह जानने के लिए उनका उपयोग कर रहे 
हैं कि उनमें रह सकना कहां तक सम्भव है । 

ऐसे कंविनों के लिए वातानुकूलित एवं दावानुकूलित होना 
जरूरी है। सास लेने के लिए उसमें आवसीजन की व्यवस्था 
आवश्यक है और हवा से कार्बन डाइग्रावसाइड को हटाने के लिए 
कुछ रासायनिक साधनों का प्रयोग भी करना होगा । 

इस बात पर सभी सहमत है कि श्रंतरिक्ष घान के केबिन में 
तापमान पर नियन्त्रण रखना कठिन होगा । ऊपर उठते समय, जब 
राकेट पृथ्वी के वायुमण्डल के निचले भाग से होकर उड रहा होगा 
तो सम्भव है हवा का घर्षण केबिन को प्रत्यधिक गर्भ कर दे । 

किन्तु, परीक्षणों से पता चलता है कि मनुप्य 70 मिनद्व तक 
58 डिग्री फारेनहाइट तापमान सह सकता हूँ श्रौर उसे कोई नुक- 
सान नही होता । इससे भ्रधिक तापमान भी सहा जा सकता हूँ, 
खेकिन कम समय तक । 

सूर्य की किरणों से सम्भव हूँ राकेट का भ्न्दरूनी भाग अत्यन्त 
गम हो जाए। सूर्य के ध्रधिक प्रकाश से बचाव के लिए किसी न 
किसी प्रकार के परिरक्षकों या पटों की जहूरत पड़ेगी । 

एक भौर समस्या, जिसका झभी तक समाधान नहीं हुप्ा, 
बह्मांड-किरणों का प्रभाव भी है । ये किरणे इतनी शवितशाली हैं 
कि दे अ्न्तरिक्ष यान के खोल को छेदकर प्रन्दर पहुंच जाएंगी । 
राकेटों तथा उपग्रहों में पशुओं को भेजकर इस वात वेः भौर परीक्षण 
करने होगे कि यात्रियों के लिए ये किरणें कितनी खतरनाक हैं | 


॥8॥ 
चात्रीवाहक राकेड 
पहुँचने के लिए 


राकेट-विशेषज्ञों का रपाल है कि चन्द्रमा पर पहु हि 
तिहरे कार्यक्रम की ज्ररत पड़ेगी। पहले चरण में ऐसा रेट 
थमाना होगा जो मनुष्यों प्रोर रसद को 500 से 000 मीच तने 
की ऊंचाई तक ले जा सके । 

ऐसे राकेट की राहायता से प्रतरिक्ष-स्टेशन स्थापित किया जी 
सकेगा । यह वेनगार्ड उपग्रह या स्थुतनिक का ही विश्ञाल रूप होगा, 
जिसमें मनुष्य लगातार महीनों तक आराम से रह सकेगा। अंतरिक्ष 
में स्टेशन बनाना कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा । 

तीसरा चरण अन्तरिक्ष-स्टेशन में चन्द्रन्यान का 
चन्द्रमा के लिए उसकी उड़ान होगा । 

आप सोचेंगे कि पृथ्वी की सतह पर ही अन्तरिक्ष याव की 
निर्माण और यहां से सीधे चन्द्रमा के लिए उड़ान आसान क्यों नहीं 
है । लगता तो यह काफी आसान हैँ और शायद कभी ऐसा हीं 
किया जाए। 

लेकिन जो राकेट मोटर झौर इंधन अब उपलब्ध हैं उनसे 
अभी ऐसा कर सकना संभव नहीं हूँ । गणना से पता चलता हैं 
यदि वर्तमान इंधनों में कुछ सुधार करने पर भी एक-संडीर 


निर्माण भौर 


गावीवाइुक राेट हा 


राकेट अधिक से अधिक 8,000 मील प्रति घंटे की गति प्राप्त कर 
सकता है। 

चन्द्रमा में पहुंचने वेः लिए यह गति वगफी नहीं है। यह तो 
केदल उपग्रह की तरह, राक्षेट को भूकक्षा में स्थापित करने के लिए 
पर्याण्ण है। लेकिन वेशानिकों की राय है कि ऐसा करना इंधन को 
वरवाद करना होगा। तीन-खडीय राकेट ग्मधिक दक्ष होता है, 
क्योंकि वह्‌ प्रथम तथा द्वितीय खंड को, उनके द्वारा भ्रपना ईंधन 
समाप्त कर लेने के बाद, गिरा देता है झौर इस प्रकार उनके 
प्रवावश्यक भार से मुक्ति पा लेता हें । 

आप शायद यह भी पूछे कि यह संमव वयों नहीं है कि तीन- 
खंडीय राकेट सीधे पृथ्वी से ही उडे । संभवतः ऐसा राकेट मनुप्य- 
विहीन 'मून मैसेंजर' को चांद में भेजने के लिए प्रयुक्‍त्र किया 
जाएगा । 

किन्तु इस कार्य के लिए यह तरीका अच्छा नहीं हैं और इससे 
वरवादी भी होगी एवं झ्त्यधिक ईंधल की आवश्यकता पड़ेगी। 
वैज्ञानिक इस वात पर भी सहमत है कि वायुमं इल के निचले सघन 
क्षेत्र से होकर ऊपर जाने के लिए जिस प्रकार के राकेट की जरूरत 
होगी, वह अच्छा अन्तरिक्ष पान नहीं दन सकता । इसलिए प्रन्तरिक्ष- 
स्टेशन में कहीं भ्रधिक अच्छा यान बनाना संभव होगा । 

किन्तु फिर भी, झन्तरिक्ष-स्टेशन का निर्माण करने हैतु, मनुष्यों 
तथा रसद को क॒छ्षा भें पहुंचाते के लिए विशालकाय राकेटों की 
जरूरत पड़ेगी। वर्तमान अनुमान के अनुसार, भूकक्षा में एक पौड 


सामग्री पहुंचाने के लिए आधा टन भार के राकेट वी ज़रूरत 
होतो है ॥ 
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कुछ वर्ष पूर्व, डा० व्ेहर बाल ब्रौन ने 24 मंजिली इसाख 
के वराबर ऊंचे तीन-खंडीय राकेट की योजना का प्रस्ताव रखा था। 
इस प्रकार के राकेद का भार नौसेना के हलके क्रूजर के बयबर 
अ्रथति 7,000 टन होगा। इसमें से अधिकांश भार ईंधन का होगा। 

उडान भरने के डेढ़ मिनट के अन्दर प्रथम खंड के जेट मोटर 
5 000 दन ईंधन समाप्त कर चुकेंगे । 

प्रथम झौर ट्विवीय खंड, दोनों ही अपना ईंधन खत्म कर लेते 
के बाद भ्रलग हो जाएगे और समुद्र में गिर जाएंगे। उनकी । 
विश्ञाल पं राशूट गौर सहायक जेट, जो ब्रेक का काम करेंगे, 
कर देंगे। 

तीसरे खंड में कर्मचारियों झौर यात्रियों के लिए कैविन हैं 
झौर बह श्रत्तरिक्ष यान के निर्माण के लिए 36 टन सामग्री 
जाएगा। 

चालक इस खंड को एक हजार मोल की ऊचाई पर भूती 
में स्थापित करेगा | उसमें इंधन का रिज़र्व भडार भी होगा ता! 
चालक उसे वापस पृथ्यी पर भी सा सके । 

यान ग्रौन ने ऐसे तीसरे धंड की कहूपना की थी जिसमें विभा 
वी तरह पंस लगे हों ताकि वह वायुमंडल में पुन प्रयेश करने १ 
धीरे-पीरे पृथ्वी पर सोट भाए। 

गुड्दयर एयरक्रापट कारपोरेशन के तीन विश्लेषज्ञों, डाई 
सी० रोमिक, रिचई ई० नाइट तथा जे० शम७ वान प्ेह्ट ने भ॑ 
मातीवाहश वीस-संदीय राडेद की योजना अबाई थी | रे 
पग्रवते प्रस्तादित राझैट का सलाम “मीडिपार' (उल्का) रखा। 

हात में, सोमिक, ताइट भौर सैंमुप्रत स्वेंक ने गीदिशार' के 


5 
हि. 
मी 
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एक लघु स्वरूप का डिज़ाइन तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने 
'भीटिश्रार जूनियर' रखा। उनका ख्याल था कि इसे [962 तक 
तैयार किया जा सकेगा ! 


'मीटिप्रार जूनियर' के 
प्रौर उसमें कर्मीदल भी होगा जो उसे वापस पृथ्वी पर लाएगा। 
प्रथम खंड का भा 
मोटर लगे होंगे। इनमें से कुछेक जिम्बलों में होगे। उसके उडान- 


एक. मत्रण रखने के लिए पंखों के सिरों और पिछले हिस्पे के 
पंशों में सहायक जेट लगे रहेगे । 


प्रथम खंड के लिए कंबिन में एक चालक, 
एक उड़ान इंजीनियर रहेगा । द्वितीय खंड से श्रलग होने के बाद, 


दितीय खंड का भार 70 टन 


होंगे । भ्रधिकांस मामलों में यह प्रथम खंड का सक्षिप्त रूप होगा। 


उसे वापस पृथ्वी पर लाने के लिए एक चालक झोर एक सह चालक 
ह। 


होगा और उसमें 6 राकेट मोटर 


प्रयम संद 6 000 मीच वी, दूसरा सड |5 000 री प्रौर तौमरा 
द 8,000 मील प्रति पढ़े की गति से उ्देगा। कार्यमारी चातक 
)0 मील की ऊमाई पर सीगसरे सह को यक्षा में स्थापित करेंगा। 
पके बाद उदास इंजीनियर रागेट मोटरों को बर्द कर देगा गौर 
सरा घद जब तक भाहों राव सक दस वक्षा में रहेगा । 

सीमसरा रांट हमेशा एक ही दिशा को सरेत करता है। 
रेणामतः परिक्रमा करते समय, पथ के प्रयम ग्राथे माय में उसका 
प्रभाग पहले रहता हूँ प्ोर शेष झाधे पथ में पिछला भाग । प्रम्वी 
; लौटने के लिए कार्य भारी चालक उस समय राकेट के मोटरों को 
लू कर देगा जबकि राकेट का पिछला भाग पहले होगा। हि 
टर भ्रथ प्रेक का काम करेंगे झौर राकेट की गति घीमी कर देंगे 

परिणामतः, परिक्रमा-पथ वृत्त से बदल कर प्रंडाकार हो जाएग 
र वहू पृथ्वी की सतह से 64 मील के झन्दर झा जाएगा। इंतबी 
बाई पर राकेट की गति को झौर धीमा करने के लिए पर्याप्त 
गु-प्रतिरोध होगा और वह चालक के नियंत्रण में घीरे-घीरे पृथ्वी 
; लौट ग्राएगा । 

“मीटिआर जूनियर' जैसे तीन-खंडीय राकेट का संचालन करने 
लिए चालक को काफी अनुभव होना चाहिए। परन्तु आवश्यक 
न झौर कुशलता राकेट-यानों मे प्राप्त किए जा रहे हैं। श्रमरीका 

सशस्त्र सेना कुछ वर्षों से राकेट यानों में परीक्षण कर रही है। 

ध्वनि की गति से तेज उड़नेवाला प्रथम विमान, बेल एवं-[ 
क्रैट यान ही था । 956 में, कैप्टेन इवान किचेलों वेल एक्स 2 
मान को लगभग 24 मील ऊंचा ले गए और इस प्रकार उन्होंने 
» उड़ान का एक रिकार्ड स्थापित किया । 


डे 


यात्रीवाहक राजेट 


जैते-जैसे चालक इन राकेट यातों को सकुझल पृथ्वी पर लौटा 
लाना सीखते जाएंगे, डिजाइनर ऐसे परिवहन राकेटों पर कार्य 
धुरू कर देंगे जो यात्रियों और सामान को एक दहर से दूसरे ध्हर 
ले जाएंगे । प्रनेक विशेषज्ञों का स्पाल है कि निकट भविष्य में एक 
घेंढे से भी कम सम्रम में न्यूयार्क से सैन फ्रांसिस्को जाना या झटलां- 
टिक सागर को पार करना संभव द्वो सकेगा । 
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अन्तरिक्ष-स्टेशन 


अन्तरिक्ष-स्टेशन, वायुमंडल से काफी ऊंचाई पर, प्रस्तरिक्ष 
स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रधिकांश विशेषज्ञ ,000 में 
की ऊंचाई के पक्ष में हैं, परन्तु बहुत संभव है कि पहला अंतर 
स्टेशन केवल 500 मील की ऊंचाई पर ही बनाया जाएं। ड्ट्त 
ऊंचाई पर स्टेशन बनावा आसान होगा झ्रौर इसलिए उसका निम' 
प्रपेक्षाकृत जल्दी क्रिया जा सकेगा । 

'मीटिश्रार जूनियर' जैसे विशाल तीन-पड्ीय राकेट मु 
भौर सामान को 500 मील तक की ऊंचाई तक ले जाएंगे । 

इन परिवहन राकेटों द्वारा लाए गए सामान का प्रस्तरिदत 
देर लगाया जाएगा। इजीनियर भौर टैबनीपियन, जो उप 
झंवरिक्ष-पोशाक पहले होगे, बड़े प्राराम से राकेट रे निकल 
अंतरिक्ष में उत्तर जाएंगे। 

प्रात ऐगी वल्पता करो हैं कि मनृष्य झौर सामाव मीये [९ 
वी भोर गिर पड़ेंगे ध्ौर वायुमडल के निचले सघन क्षेत्र में उसता 
बी सर/ जल जाएंगे ? 

हेगा नहीं होएा । जब परिवहत राडेट का तीगरा संद $॥ 
मोल की ऊंचाई सक 'हुवेगा तो चालक उसे उपग्रह वी तर#ह 7! 


य 


पलरित-सटेशन ह्य 


में स्वायित कर देगा । चूंकि इतनी ऊंचाई पर जरा भी हवा सही 
होती, इसलिए शक ध्रभीप्ट समय तक कक्षा में टिका रहेगा | 

यह तो श्रव जाहिर ही है कि राकेट के ग्रन्दर रखी हर चीज 
भी उसी गति से चल रही है जिस गति से राकेद । प्रत' राकेट से 
कोई चोज वाहर फंड दी गई तो भी वह इसी गति से उडनी रहेगी । 

सदि राकेट से इस्पात गईरों का ढेर बाहर निकाल दिया गया 
तो यह ढेर भी राकेट के साथ, उसी मांगे पर पृथ्वी की परिक्रमा 
करेगा। राक्रेट से बाहर निकलनेवाले इजोनियर, जो प्रस्तरिक्ष- 
पोशाक पहने हुए हीगा, के साथ भी ऐसा ही होगा । 

एक दिलचस्प वात यह है कि जो व्यक्ति राकेट से निवलकर 
प्रस्तरिक्ष में उतरेगा, उसे इस वात की घनुभूति नहीं होधी कि वें 
बहुत तेज गति से धूम रहा हे । पृष्दी सूर्य के चारों घोर 83 मील 
प्रति सेकंड थी रफ्तार से घूम रही है, डिन्‍तु ध्रापदों घौर मुझे, 
ऐसा कोई पाभास नही होगा । 

प्रलरिक्ष-स्टेशन की रूपरेसा के विषय में भनेक् यो जनाए सामने 
पाई हैं। यह सुझाव भी दिया गया है कि हलके प्लास्टिक वे सामान 
मे प्रलरिक्ष-स्टेशन बनाया जाएं जिसकी दीवारे नाइसोन वी हों ! 
सूकि घन्‍्तरिक्ष-स्टेशन शून्याकाध में होगा, इसलिए उसे वापुमइल भे 
याद बी धादश्यवता नही होगी। परम्तु एव प्रश्म यह है वि दठने 
हतसके सामान से निमित स्टेशन पर उत्शापों बा बया प्रभाव पडेगा 

पनलरित्त-स्टेशन बनाने के लिए एव सर्वोत्तम योगना शा» 
बनेहर बात दौनस ने पेश जो है । उतका डिबाइन एवं विशाल 
पहिपे जेसा शिगाई देता है । 

स्टेशन बा भुस्प भाग पहिदे बा एिम हूँ। हद वे दास बेन्टीद 
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संरचना होती है प्रौर वहां से रिम तक स्पोक होते हैं । 

उन्होंने सुझाव दिया है. कि झपने परिक्रमा-पथ पर बड़ते हुए 
पहिया स्वयं भी गोलाकार घूमता रहे । तव गुरुत्वाकर्षण का स्थान 
प्रवकेस्द्री-बल ले लेगा और स्टेशन-स्थित वैज्ञानिकों गौर इंजीनियरों 
को भारविहीनता की अनुभूति नहीं होगी। 

ऐसा स्टेशन 250 फुट व्यास तक का हो सकता हैँ । 
मशीन-कक्ष तथा वैज्ञानिक प्रयोगशालाप्रों के ग्रतिरिकत, वेज्ञा 
और इंजीमियरों के रहने के लिए कमरे भी होंगे । हे 

ग्रन्तरिक्ष-स्टेशन तीन उद्देश्यों की पति करेगा। एक ते 
वयान-प्रांगण” होगा, जिसमें अन्तरिक्ष याव का निर्माण ' 
जाएगा । दूसरे यह अस्तरिक्ष यानों के लिए विराम-स्थल भी होगा। 
चन्द्रमा या मंगल से लौटते हुए, प्रन्वरिक्ष यान ईस कर हु 
थात्रियों को उतारेंगे । उसके वाद, परिवहन राकैट इन यार्ियों को 
पृथ्वी पर लाएगे। हि 

स्टेशन का तीसरा उद्देश्य वैज्ञानिक प्रनुसंधान होगा । वह व, 
तारों, ब्रह्माण्ड किरणों और ब्रह्मांड की अन्य आश्चर्यजनक 
का अध्ययन करने के लिए दूरबीन, गाइगर गणक तथा अन्य 
से सुसज्जित होगा । 5 

इनमें से कुछेक यंत्र, नीचे बादलों और मौसम में परिवर्तन की 
भी ग्रध्ययन करेंगे 

ब्रल्तरिक्ष-स्टेशन के विषय में जितनी भी योजना' 
हैं, उनमें डा० डारेल सी० रोमिक की योजना को प्रतेक विशेष 
सर्वोत्तम समभते हैं। रोमिक अन्तरिक्ष-स्टेशन के निर्माण के लिए 
भीटिआर जूनियर' के तीसरे खंड का उपयोग करना चाहते हैं। 


यंत्रों 


एूं सामने भाई 


शौन मे इस तरह पहिए की शक्ल का प्रतरिक्ष-स्टेशन बनाने का सुभ्व दिया है। 


हर डाबद घोर अइक्ततिज वा 


सर्वगा होती है गौर यहां से रियर तर म्पोह होते हैं! 
उर्हींने सुझाव दिया है. हि घने दरिविमान्वप वर वें हैं। 
बहिया रबय भी गौवावार पू्ता। रहे । ही मु्टयाहदिंग ता ड्पात्‌ 
प्रवो्री-यत से गेया भौर सटेमस-टियिय बैशालियों प्रौर इजीवियर्ी 
को भारविदीगगा वी परमुभवि सही होगी । 2 
ऐसा स्टेशन 250 दे सपा शक ना ही सता हू। शम 
मशीननयद्ष साया बैशानित प्रयोगशालापों के प्रतिर्रि, बैजानियएों 
और इंजीमिपरों के रहने के लिए कमरे भी होंगे । 
पर्तरिक्षिल्टरेशन सीन उद्देग्यों भी पति करेगा । एक तो मई 
ल्यान-प्रांगण होगा, जिसमें प्ल्तरिदा मात का निर्माण हि 
जाएगा | दूसरे यह प्रस्तरिददा यानों के लिए विरामनयल भी होगा। 
चन्द्रमा या मंगल से लौदते हुए, प्रन्तरिक्ष यान इस स्टेशन पर 
यात्रियों को उतारेंगे । उसके बाद, परिवहन दाकेट इन यात्रियों को 
पृथ्वी पर लाएंगे । लि 
स्टेशन का तीसरा उद्देश्य वैज्ञानिक पनुसंघान होगा । वह सूय, 
तारों, ब्रह्माण्ड किरणों और ब्रह्मांड की झन्य आइजयेंअनक दावों 
का अध्ययन करने के लिए दृस्वीन, गाइगर गणक तथा अन्य ये 
से सुसज्जित होगा । 
इनमें से कुछेक यंत्र, नीचे बादलों और मौसम में परिवर्तन की 
भी अध्ययन करेंगे । 
अस्तरिक्ष-स्टेशन के विपय में जितनी भी योजनाएं सामने आई 
उनमें डा० डारेल सी० रोमिक की योजना को अनेक विशेष 
८ -+ भन्‍्धों है। रोमिक अन्तरिक्ष-स्देशन के निर्माण क्के 
« -« जूनियर! के तीसरे खंड का उपयोग करना चाहते हैं! 


दिया है! 


धन बनाने वा सुभध व दि 


शक्ल का परत रिक्षस्सटे: 


[हिए की 


दाने बन ने इस तरह ५ 


4 उपग्रह भौर झन्तरिक्ष बीत 


तृतीय खंड के दो भागों को इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि 
मीटिय्रार जूनियर' अन्तरिक्ष यान का केंद्रीय हीर बन सके। 
तत्पश्चात्‌ पंखों श्रौर पिछले हिस्से के पंखों को हटा दिया जीता है 
और राकेट-मोटर निकाल लिए जति हैं । 

इसके परिणामस्वरूप एक लम्बा नलिकाकार ढांचा तैयार ही 
जाएगा जो 'मीटिग्रार जूनियर' झंतरिक्ष यात के हीर का रूप से 
लेगा । बस्तुतः हीर के जोड़े जाने पर, उसे ग्रन्तरिक्ष-स्टेशन के रूप 
में प्रयोग किया जा सकता है, हालांकि वह छोटा होगा | 

अन्य परिवहन राकेट और निर्माण-सामग्री लाएंगे ग्रौर हीर 
के चारों ओर, एक बड़ा नलिकाकार स्टेशन बताया जाएगा। 
डायग्राम से यह स्पष्ट हो जाता है। 

ग्रन्तत, स्टेशन के एक छोर पर विद्याल पहिये के रूप में, जो 
गोलाकार घूमता रहेगा, रहने के लिए कमरे बनाए जाएंगे । 

रहने के कमरों को गोलाकार घुमाने का कारण अपकेस्द्री-बल 
की व्यवस्था करना है जिससे कि भारविहीनता की प्रनुभूति समाप्त 
हो जाएगी । 

रोमिक का कहना है कि झन्तरिक्ष-स्टे' 
उतना विस्तार किया जा सकता है। बह .500 ऊंट सम्बें मौर 
पांच फुट व्यास वाले स्टेशन के निर्माण का मुझाव देते हैं। जिए 
पहिये पर रहने के कद होंगे उसका व्यास ],000 कुट होगा । 

इस भावार के स्टेशन में 5,000 वैशानिकों, दैवनी शियनों और 
दर्भकी के लिए स्थान रहेगा । स्टेशन के एक छोर पर, पृस्वी से 
प्रानिवाले 'मीटिशार जूनियर' के तीमरे संड के लिए झवतरण* 
स्थल होगा वायुवध राकेट से स्टेशन में उतरना संभव बसा देगा। 


दान का जितना चाहो, 


'मोडिप्रार जूनियर! के चन्द्रमा के समोप पहुंचते हो प्रथम खद् दिर जाएगा । 
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प्रतारिक्ष-स्टेशन में दर्भः बनकर जाना बड़ा ही रोमांचक 
परौर धानस्ददायक द्ोगा। यहां प्रापके चारों शोर प्रावाश काला 
होगा प्रौर सूद य तारे, राष-साथ चम रहे होंगे 

तारे इतने भमझोते प्रौर स्पष्ट दिसाई देंगे जिसने कि झापते 
पहले कभी नही देंगे थे । तारो की मिलमिल भी नहीं दिसाई देगी, 
पर्योकि यह मिलमिलाहद वायुम॑डल में हलचल के कारण दिल्लाई 
देती है । 

सूर्य कही झधिक प्रसर होगा । उसके चारों स्‍प्रोर 
भ्राग का एक छल्ला दिखाई देगा झौर उससे पागे एक 
प्रभामंडल । ये सूर्य के वर्णमंडल प्रौर परिमंइल हैं, जिः 
केवल पु सूर्यग्रहण के समय देखा जा सकता है । 

पृथ्वी तुम्हें एक विशाल गोले की तरह दिखाई देगी जो नीली 
धुध से घिरी होगी / एक छोटे से दृर्बीन की सहायता से वुम्हें 
नदियों, पहाड़ों, समुद्रतट झौर महासागरों को देखने में कोई कठिताई 
नहीं होगी । 

आपको ऐसा सग्रेगा कि अ्रन्तरिक्ष यान बिलकुल स्थिर है झौर 
पृथ्वी आपके चारों श्रोर चककर लगा रही है। 

अ्न्तरिक्ष-स्टेशन का निर्माण आसान नहीं होगा । इसके लिए 
अनेक समस्याओं का समाधान जरूरी है। इनमें से पहली है भरत्त- 
रिक्ष पौशाक तेयार करना, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक भौर 
इंजीनियर बाहर आकाश में निकल सकेंगे। ही 

मे पोशा्के किसी धातु या प्लास्टिक से बनाई जाएंगी। ड्ग्ह 
दावानुकूलित बनाना होगा। भ्रत्येक व्यवित को अपनी पीठ १९ 
आव्सीजन भी ले जानी होगी । 


र किनारे पर 
विद्याल रजत 
न्हेँ पृथ्वी से 


पन्तरिक्ष-स्टेशन ४ 


इंजीमियरों और मेकेनिकों को, जो ग्रन्तरिक्ष यान के विभिर 
हिस्सों को जोड़ेंगे, उनके काम वर टिकाए रखने के लिए रस्सिर 
मा केवलों की ज़रूरत पड़ेगी | इसलिए नही कि उन्हें गिरने का 8 
होग। प्रवितु उन्हें बहाव से रोके रखने के लिए इतकी जरूरत पड़ेगी 

कक्षा में प्रदेश करते ही सबसे बड़ा गर्डर भी भारविहीन | 
जाएगा । ऐसे गडेर को कक्षा में प्रविष्ट कराना मनुष्य के लिए बहु 
बड़ी वात नहीं होगी । लेकिन एक बार जब वह निदिष्ट दिशा 
उड़ना आरम्भ करेगा वो जब तक रोका न जाए उडता ही रहेगा 
इसीलिए मनुष्यों ग्रौर सामान को इकट्ठा रखने के लिए रस्सि 
की जरूरत पड़ेगी । 

यह सम्भव है कि निर्माण-करार्य के दौरान इधर-उधर जाने 
लिए छोटो 'प्रन्तरिक्ष टैक्सियों' का विकास किया जाए । इन टैविस 
के लिए बहुत कम राकेट-शक्ति की जरूरत पडेगी । 

कारीगरों को अ्न्तरिक्ष में कार्य करते का आदी होना पड़ेगा 
पृथ्वी को सतह पर हवा के झणु सूर्य के प्रकाश को सभी दिशा 
में फैला देते हैं। लेकिन अन्तरिक्ष में किसी वस्तु का सूर्य के प्रक 
से श्रालोकित भाग अत्यन्त प्रखर होगा जबकि उसके पाइव भाग 
गहन भ्रन्धकार होगा । शुन्पाकाश बिलकुल काला होगा, नीला न 
जैसा कि झ्राकाश हमें दिखाई देता है । 

प्रकाश की ये विचित्रताएं, अंतरिक्ष यान के विभिन्‍न हिंस 
को एक साथ जोड़नेवाले कारीगरों के लिए कठिनाई पैदा करेंगी 

तापमान का प्रभाव भी इन व्यक्तियों को परेश्वाल करेगे 
उल्लुध्रों पर सूये की किरणें सीधी पड़ेंगी । सूर्य के प्रकाश में व 
भी चीज़ अत्यन्त गर्म हो जाएगी और छाया में झत्यन्त ठंडी । 
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चन्द्र अन्तरिक्ष यान 


प्रथम ग्रस्तरिक्ष यान, जो चन्द्रमा के लिए रवाना होगा, उन 
शक्तिशाली राकेटो से, जिनसे श्राप परिचित हैं, बिलकुल मिले 
दिखाई देगा। प्रथम नज़र में, वह भट्दा भौर पतला-सा प्रतीत होगा। 

इसका कारण यह है कि इस यात का निर्माण, पृथ्वी की रातह 
से 500 से [000 मील की ऊंचाई पर स्थित अन्तरिक्ष-स्टेशन में 
होगा। उस्ते पृथ्वी के वायुमंडल के निचले सघन क्षेत्र से गुजरा 
नहीं पड़ेगा । परिणामतः इसके लिए, पृथ्वी की सतह से रवाना 
होनेवाले राकेट की तरह का डिज़ाइन जहरी नहीं है । 

बाह्याकाश में विमान की प्रगति पर उसके स्वरूप 
विशेष प्रभाव गही पड़ेगा । उदाहरणतः, चढ्दर प्रत्तरिक्ष या में 
पनेक बड़े, शीशे की तरह रेडार-ऐंटेना रसना सम्भव होगा । 

जिन प्रन्तरिक्ष यानों के डिजाइन झव तक तैयार तिए गई 
उनमें में भ्रधिकाओ में इंधन-टंटी, शाडेट मोटर घोर प्र भा 
विलयुल सुले रखे यए हैं जिन्हे इस्पात भ्यवा प्रसुमीनियम के हता 
फ्रेम में एक गाथ बाघ रखा गया है। 

निम्मस्देट, चद्ध प्रन्तरिद यात था एड गदर्वपूर्ण मंग कर्मीदत 
तथा यावियों के लिए केबिन हैँ ॥ इसता दिवाइत सावधानी हैं 


का कोई 


चद्ध प्रस्तरिश यान 


तैंपार करना होगा । 
चन्द्रमा तक पहुंचने में उतना इंधन सर्च मही होगा जित् 
पघायद भाष सोचते होंगे, हालाऊि चन्द्रमा 240 000 मील दूर | 
भाषद प्राप ऐसी कल्पना करते होंगे कि भन्तरिक्ष यान प्रस्तरि 
स्टेशन से रवाना होगा धौर सीधे चन्द्रमा की भोर उड़ जा। 
जैमे कि एक विमान स्यूथार्के से शिकायो की उड़ता है । लेकिन ऐ 
नहीं होगा । 
चूकि चन्द्र पन्तरिक्ष पान प्रस्तरिक्ष-स्टेशन पर बनाया जाए 
बह भ्रन्वरिक्ष-स्टेशन बी गति से ही धूम रहा होगा। यह: 
8,000 प्रति घंटा से कुछ कम होगी और पृथ्वी की सतह से सटे 
को ऊंवाई पर निर्भर होगी। 
चन्द्रमा पर पहुंचने बेः लिए, चालक ग्रन्तरिक्ष यान की गति 
बढ़ाकर 23,000 मील प्रति घटा करने के लिए राकेट मोटरों 
दागेगा । 
इससे यान का परित्रमा-पथ श्रडाकार हो जाएगा। उ 
परित्रमा-पथ की सबसे कम ऊचाई उतनी ही होगी जितनी 
प्रस्तरिक्ष-स्टेशन की है भ्रोर सबसे प्रधिक ऊचाई चद्धमा से 
ऊपर होगी। 
इसलिए चन्द्र-यान पृथ्वी के चारों और घूमते हुए एवं अंडा 
पथ पर बढ़ते हुए चन्द्रमा के लिए रवाना होगा । 
हू सम्भव है कि चन्द्रमा की प्रथम यात्रा में उसपर उत् 
का यत्न नहीं किया जाएगा । चन्द्र-याव चन्द्रमा के निकट पहुः 
जाएगा, उसकी गति घीमी पड़ती जाएगी ॥ ऐसा इसलिए होगा 
चन्धरमा को जाते हुए यान पृथ्वी के गुरुत्व-वल के विरुद्ध निरंतर 
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रहा है। 

परिषामतः, मून के मासपास पहुंचने के लिए वंदना गो 
लगभग 75 घंटे समेंगे । उस समय तक उसकी गति इतनी परी हो 
चुशी होगी हि वह, 'मून मंसेंजर' को तरह, चंद्रमा के पाकर 
सगाने में 50 घंटे लेगा । 

वापसी में उसकी गति बड़ जाएगी, क्योडि पृख्खी का गुछतः 
यल मात को पृथ्यो की झोर सीच रहा होगा। प्ररारिक्षसटगग मे 
प्रासपास पहुषने पर यान पुनः उसी गति से उड़ रहा होगा हि 
गहि से यह रखना हुपा पा। इस सारी यात में हुस !57 पे 
सगेंगे । 
जब भरा -याग पस्ट्मा के घासपारा पहुंच पुकेग 
साहे, तो उसके परिषमा-यय को बइल राकेगा या 
 बृशारपर यरफर सगा रोके । ऐसा करने के लिए घाग 
विधान के विएसे भाग को धागे कर देगा धौर पोई सम 


तो बचाता, वी 
हि बात पट 
हपहिं 
पके 


० अछ) हा ११४५-११ 
ूदघा हे भागों हो। 
करे पॉटएड! कर जे 
क्र 220 
हे बताअ पक 27 
| जस्ती कशप्श 7६.) 
है अरमा *]' 
€ः हे ४-2 परे सडक 
बी का 


5 
करिकेआ करके हे बतजव 530 कहें का शज ३ अर्री 8] 
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मोटर चालू कर देगा । भव जेट श्रेक का कार्य करेंगे भर यान की 
गति धीमी कर देंगे । 

भ्रव यान चन्द्रमा का एुक उपग्रह बन जाएंगा भौर उसके युरुत्व- 
दल के प्रभाव से, उसका चबफ़र लगाता रहेगा । 

यदि चालक चद्धमा में उतरने का निर्णय करता है तो उतरने 
दे वास्ते किसी उपयुक्त स्थल का चुनाव करने के लिए उसे चन्द्रमा 
के कई चबकर लगाने होंगे । इसके बाद वह पुन मोटर चालू करेगा 
धौर इस प्र्रार यान को गति को श्रौर धीमी करते हुए चन्द्रमा की 
सेतहू पर उतरेगा। 

चन्द्रमा पर उतरने में काफी सावघानी बरतनी होगी। अंतरिक्ष 
यान के पिछले हिस्से में, कमरे के त्रिपाद के समान, श्रनेक पाद 
होंगे । चालक बहुत धीरे से यान को नीचे लाएगा, उसकी गति को 
पीमी करने के लिए मोटर चालू करेगा शोर प्रंत में इन पादों पर 
उसे खड़ा कर देगा । ऐसा करने पर ही वह वापसी यात्रा के लिए 
उड़ान भरने की स्थिति में होगा । 

डा० डारेल सी० रोमिक, जिन्होंने अन्तरिक्ष-स्टेशन के निर्माण 
में, 'मीटिश्रार जूनियर' के तीसरे खंड के प्रयोग का सुझाव दिया था, 
ने इसी खंड का प्रयोग करते हुए चन्द्र-यान का एक डिजाइन तंयार 
किया है । 

उनकी योजना का एक लाभ यह है कि अ्न्तरिक्ष-स्टेशन के 
निर्माण में समय की वचन होगी । दूसरा लाभ यह है कि सभी 
नियन्त्रण तथा मार्ग निर्देशन यंत्रों की परख, 'मीटिग्रार जूनियर! 


के भ्रन्तरिक्ष-स्टेशव के लिए रवाना होने छे पूर्व, भूमि पर ही 5 


जा सकती है । 


»ा०७२६५ जुनियर! घपने पिछले द्विस्स पर नीचे उतरेगा हाहि बहू उजात 
भरने के लिए तैयार रहे 
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अन्तरिक्ष-स्टेशन पर, केवल ग्रन्य तीम खडों का ही निर्माण 
फना होगा। इनका निर्माण इंधन-टकियों और राकेट-मोटरो पर 
ही किया जाएगा। किन्तु एक के ऊपर दूसरे इन तीन खडों के वाहर 
इस्पात अथवा अलुभीनियम के हलके ग्रडरों का फ्रेम लगाना होगा। 

पद्धयान को अ्ंडाकार पथ पर रखने के लिए प्रथम खड दागा 
टीएगा। जब यह खंड अपना ईंधन समाप्त कर लेगा तो बह अन्त- 
रिक्ष यान से अलग हो जाएगा और उसे अन्‍्तरिक्ष में ही छोड 
दिया जाएगा। 

जब यान चन्द्रमा के प्रासपास पहुंचेगा तो पहले याम को 
पन्द्रमा के चारों भोर कक्षा में स्थापित करने के लिए और उसके 
पाद उसे चन्द्र-सतह पर लाने के लिए द्वितीय खंड के मोटर चालू 
किए जाएंगे । यत का विछला भाग पहले सतह पर लगेगा झौर 
देह ्रपने पांवों पर खड़ा हो जाएगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया 
गया है। 

चन्द्रमापर उतरने में द्वितीय खंड का इंघन समाप्त हो जाएगा। 
परिणामत:, जब चन्द्रमा से रवाना होने का समय होगा, द्वितीय खंड 
पलंग कर दिया जाएगा झौर वह केवल तिर्माण मंच का काम देगा । 

भ्रव तीसरे खंड के मोटर बालू किए जाएंगे झौर चन्द्र-यान, 
द्वितीय खंड को वही छोड़कर, चन्द्रमा की सतह से ऊपर उठना 
5 कर देगा | अब पहले की अपेक्षा, यान को पुन. झंडाकार कक्षा 
न स्थापित करना आसान होगा । इसका कारण यह है, कि चन्द्रमा 
गे गुरुत्व-बल पृथ्वी के गुरुत्व-वल से केवल छठा भाग है । 

जब चन्द्रययान अन्तरिक्ष-स्टेशन के झ्ाासपास लौट झाएया, तो 
पालक तीसरे खंड को छोड़ सकता है । वह अपने यात्रियों को प्रन्त- 


॥00 उपग्रह और प्रस्तर्िक्ष यात 


रिक्ष स्टेशन पर छोड़ सकता है। या वह यान की गति को घीमा 
करने के लिए चौथे सड़ के मोटरों का प्रयोग कर सकता है भर 
एक छोटे प्रंडाकार पथ पर बढ़ जाएगा जिससे वह वायुमंडल कै 
सघन क्षेत्र में श्रा जाएगा । यहां से बह पृथ्वी की रावह पर उतर 
आएगा । 

चन्द्रमा की यात्रा बड़ी ही उत्तेजनापूर्ण होगी। तिर्याण-स्यत्न 
पर तुम मोटर-गाड़ी में ठीक उसी तरह जाप्रोगे जैसे विमान पकड़ने 
के लिए हवाई प्रड्डे पर जाते हो । 

एक लिपट तुम्हें ऊपर गन्त्री क्रेन के किसी दुर्ज में ले जाएगा, 

जहां से तुम परिवहन राकेट के तीसरे खंड-स्थित कैँबित में 

पहुंचोगे । 
जब सब यात्री बैठ चुकेंगे, केवित के दरवाज़े ग्रच्छी तरह वर्द 
कर दिए जाएगे और वातानुकूलन-यंत्र चालू कर दिए जाएँगे । 
इसके वाद मंत्री क्रेन हटा दिया जाएगा । 

कार्यभारी चालक अपने यंत्रों की जांच करेगा शौर फिर 
रवाना होने का संकेत देगा । 

रवाना होने पर, आपकी और प्रन्य यात्रियों की सीटें पीछे की 
ओर इस तरह भुका दी जाएंगी कि वे चारपाई का रूप ले लेंगी । 
प्रथम खंड के मोटरों के चालू होते ही, भारी गड़गड़ाहट की आवाज 
होगी । राकेट के ऊपर उठने पर आप 4जी दवाव झनुभव करेंगे । 

लेकिन कुछ ही मिनटों में, मोटर अपना इंघन समाप्त कर 
चुकेगा और अब झ्राप भारविहीनता का अनुभव करेंगे । जब आप 
मूकों (पोर्दहोल) से बाहर देखेंगे तो आपको बहुत नौचे पृथ्वी 


दिखाई देगी और श्राप उसे पहचान लेंगे | जैसे-जेसे भाप कर 
उ- 
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उठते जाएंगे, श्राकाश निरंतर कम नीला दिखाई देगा । झन्त में 
हह काला दिखाई देने लगेगा और तारों के साथ सूर्य को भी देख 

सकेंगे। 

जब द्वितीय खंड के मोटर चालू किए जाएंगे तो आपको जी! 
में वृद्धि का अनुभव होगा । ऐसा ही झनुभव तव होगा जब तीसरे 
खंड के मोटर चालू किए जाएंगे । 

अ्न्तरिक्ष-स्टेशन पहुंचने पर वायुपाश के जरिए तुम्हें राकेट 
के कंविन से स्टेशन पर स्थानान्तरित किया जाएगा । स्टेशन पर 
भोजन करने के वाद एक वार वायुपाश का फिर प्रयोग करना 
होगा, इस बार चर्द्र-यान के कैबिन में ग्रपना स्थान ग्रहण करने के 
लिए। अ्रव आप चन्द्रमा की झोर बढ़ रहे होंगे । 


१८ 
चन्द्रमा की खोज 


जब हमारे चम्द्र-्यान के मोटर चालू होंगे और यान अन्तरिक्ष- 
स्टेशन को पीछे छोड़कर श्रागे बढ़ जाएगा नो तथाक्रधित चस्ध- 
मानव हमारी ओर मुस्कराता प्रतीत होगा । चन्द्रमा अरब इतनी 
अधिक चमकीला झौर उज्ज्वल दिखाई देगा जितना कि पृथ्वी से 
हमगे पहले कभी नही देखा था, क्योकि अब हमारे दृश्य में दखल 
देनेवाला वायुमंडल नही रह गया है। 

अमे-जैसे घटे वीतते जाएंगे, चन्द्रमा का आकार बड़ा होता 
जाएगा और उसकी चमक भी बढ़ती जाएगी। शीघ्र ही हमें चन्द्रमा 
का ऐसा दृश्य दिखाई देने लगेगा जैसाकि हम पृथ्वी से छोटे दूरबीन 
की सहायता से देख सकते हैं । 

श्रव हम देखते हैं कि चन्द्ररमानव वास्तव में चरद्वः 
पर अनेक ग्ंधकारमय क्षेत्र हैं। हम उन विश्वाल पर्व॑त' 
को जो इन क्षेत्रों को चारों झोर से घेरे हुई हैं, तथा उन ऋेटरों 
जो चन्द्रमा की दृश्यमान सतह पर भरे पड़े है, देखते हैं । 

609 में जब गेलीलियो ने प्रथम वार इस रजत चकती की 
और अपना दूरवीन घुमाया तो उसे चन्द्रमा ऐसा ही दिखाई दिया 
था। उसमे सोचा कि ये झअन्धकारमय क्षेत्र महासागर हैं भौर इस- 


मा की सतह 
-शृंखलाप्रों 
| को 


चन्द्रमा दी खोज 


लिए उसने इन्हें 'मेरिया' कहा, जो कि समुद् के लिए लेटिन 
का झब्द है। 

अरब हम यह जानते हैं कि चन्द्रमा मे न तो हवा है श्रौ' 
पानी, भर गैलीलियो ने जिन्हे समुद्र समझा था वे विशाल मैद 

किन्तु हम प्रव भी इल क्षेत्रों को उन्ही कवितामय ना 
पुकारते हैं जो इन्हें गैलीलियो के काल में दिए गए ये । 
लैटिन भाषा भें थे, इसीलिए हम कहते हैं 'मेथर सीटी निर्ट॑रि 
'सी आफ ट्रेविवलिटी', 'मेयर इम्बियम' या 'सी आफ रेस्स', ! 

गैलीलियों के काल से ही खगोलझ्ञास्त्री चन्द्रमा के नक॑ 
रहे हैं भौर हमारे मा्गे-निर्देशकों के पास कुछेक हाल के वने 
के नवडे भी हैं। ये नवके हमें पवंत-शेणियों, ऋटरों तेथा मै 
नाम बताते हैं । 

लेकिन हमारे लिए इन नकशों को अपेक्षा चन्द्रमा के * 
महर्वपूर्ण हैं जो मार्य-निर्देशक के पास हैं। ये चित्र माउंट 
तथा पेलोमार परवेत-स्थित विद्याल दूरबीनों की सहायता रे 
गए। इन चित्रों में हमें चन्द्रमा की सतह उसी तरहे दिख 
है जेसोकि वह चन्द्रमा से दो सौ मील की दूरी से दिखाई 

जब हम चन्द्रमा से केवल दो सौ मील दूर रह जाए 
हमारे अंतरिक्ष-यान का चालक यान को चन्द्रमा के चारों १ 
वुताकार परिक्रमा-पथ पर ले जाएंगा। अब हम बिने किस 
की सहायता के चन्द्रमा का वह रूप देख सकेंगे जो पहले 
शास्त्रियों ने माउंट विल्सन-स्थित 00-इंची विशाल दू 
एवं पैलीमार पर्वेत-स्थित विश्व की सवसे वडी 200-इंची 
से देखा था ! 
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देगते हैं कि फेटरों के माम पा्पनिवग, टाइपो, बेपलर पधादि है। 
खत्द्रमा के सदते घड़े 'ेंटर का नाम वलेवियग है। इंगबा व्यास 
[46 मोल है। परस्ममा के पृस्वी से दिसाई देनेवासे भाग में संग 
भग 32000 भटर है । 

गुदेह प्रंटर समतस है जो बारो घोर पहादो से पिरे हैं। 
सांमान्यत,, केंद्रों का सल घरासपरास के सतह से नीचा है, 
लेडिन वुछेफ 'ंटर प्रशतः लावा या घुल से भरे-मे प्रशोत होने हैं 

यूए भ्रन्य फ्रेटरों वा भन्दरूनी भाग तश्तरी की शयल का हीता 
है, जबकि पुद्धिफ के मध्य से पर्बदन्योटी निकली हुई होती है | 

चन्डमा की प्रसमतख सतह फ्रेटरों की प्रजीव सियड़ी से ढकी 
है। वहा बड़े फेंटर हैं भौर छोटे भी। वहा फेटरों के प्रन्दर फ्रेंटर हैं 
प्रौर ऐसे फ्रेंटर हैं जो घन्‍्य फेंटरों की दीवारों वो तोइते हुए उनमें 
घुम गए हैं। 

हमें चम्द्र-मतह फी धन्य विचित्र भौर दिलघरव बस्तुएु दिसाई 
देसी हैं। वहा सम्बी घोर सीधी चट्टाने हैं, इनमे से कुछेक 50 मील 
लम्बी हैं। ऐसा स्थाल स॒िया जाता है कि चन्द्र्गतहू के बड़-बढ़े 
संहों से ये चट्टान बनी हैं । 

हमें चन्द्रमा बी सतह मे गहरी दरारें भी दियाई देती हैं। 
इन्हें “रिल' कहते हैं प्रौर कोई-कोई "रिल' तो 90 रे ]00 मील 
तक लम्बी होती है । 

एक विचित्र बात यह है कि करेटरों से राभी दिशाओो को हलके 
रंग की धारिषां फेंली रहती है। खगीतणास्त्री इन्हें किरण कहते 
हैं। ये पहाड़ों भौर घाटियों पर सीधी चली जाती हैं । 
चन्द्रमा के कई चक्कर लगाने के धाद हमारा चालक नो5 


व वह? दौर परारिक्त गत 


विछीने सोते सी वर्चों में रादोचगारियों ने जो प्रध्यात या 
है, उसे दम जानते है कि चख्द्मा काह्याग 2.63 मीत है। 
हमारी पृश्यी का स्याग, जैयाकि घाव जानते हैं, 7,920 मी। है। 

बुक 'मेरिया' बहुत बड़े हैं प्रौर करीवल्करीर बुरातार हैं। 
मेयर इम्थ्रियम' वा ब्थास 700 मीच है। मेयर सीरीनिदेदिग वी 
व्यास 4३0 मीस है । 

प्रद्ठमा पर दस विद्यास वर्वा-श्रेद्रियां हैं। उतगा ताम पृघी 
की पर्या-श्रेणियों के साम पर ही रखा गया है। इसीलिए चर 
प्राहप्स, चर्द्र एविनाइस्स धादि कहते हैं। मे पर्वेव-थ्ेणियां परत्यविक 
प्रसमतल हैं प्रौर इनमें कई ऊंची-ऊनी चोटिया हैं। 

इनमें सबसे बड़ी पर्वंत-श्रेणी चन्द्र एपिनाइस्स है, जो मेयर 
इम्प्रियम' के एक झोर 640 मौल तक एफ विज्ञाल व के रुप मं 
चली गई है । इसमें तीन हजार से अधिक ऊंची चोदियां हैं। इन 
से कुछेक तो 8,000 फुट ऊंची हैं । 

जब हमारा गअन्तरिक्ष-यान चन्द्रमा का चर लगाता है तो 
हमें ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो पृथ्वी से दिखाई देनेवाले दृर्शी 
से विलकुल भिन्न होता है। हे 

सबसे श्राइच्यंजनक वस्तु ऋरेटर हैं। ये सर्वत्र हैं। ये बुर्भ हुए 
ज्वालामुखी से दिखाई देते हैं। किन्तु ये सब एक से नहीं हैं भोर 
कुछेक का श्राकार तो इतना छोटा है कि वे चन्द्रमा से 200 मी 
की दूरी से मुश्किल से दिखाई देते हैं, जबकि कुछेक इतने बड़े हैं कि 
उनका व्यास ]00 मील है। 
» चन्द्रमा का नवशा बनानेवालों ने अधिकांश केटरों के गा 

«४५ के खगोलशझास्त्रियों के नाम पर रखे हैं। इसीलिए हम 
५ 
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देखते हैं कि पे टरों के मास कापनिकस, टाइघों, कैपसर प्रादि है । 
चंद्रमा के सबसे यह प्रेटर था गाम बलेवियस है। इसका व्यास 
]46 मील है। दस्द्मा के पृथ्वी से दिलाई देनेबाले भाग से सग- 
अभग 32000 फे दर हैं । 

बभुछेक फ्रेंटर समतल है जो घारों घोर पहाड्ी से घिरे हैं। 
सामास्यत., केंटरों बार तल धासपास के चरद्रन्यगह से गीचा है, 
सेफिन बुछठेझ पे टर झथतः लावा या पूल से भरें-मे प्रतीत होते है। 

बुछ प्रग्य प्रेंटरों वा प्रन्दश्नी भाग लपघ्सरी की शक्ल पा होता 
है, जबकि बुछ्ेक के मध्य से पवेस-घोटी निकली हुई होती है । 

चन्द्रमा की प्रममतल सतह फ्रेटरों की प्रजीव सियड़ी से दकी 
है। वहां बढ़े ऋंटर हैं घोर छोटे भी । वहां शेटरों ये; प्रस्दर फ्रेटर हैं 
प्रीर ऐमे फ्रेंटर हैं जो प्रन्य भेटरों की दीवारो को तोड़ते हुए उनमें 
घुस गए है । 

हमे चसर्द्र-मतह की प्रन्य विचित्र भ्रौर दिलचस्प बरतुएं दिखाई 
देती हैं। वहा लम्बी भोर सीधी चट्टानें हैं, इनमें रो बुछेक 50 मील 
सम्दी हैं। ऐसा ख्याल डझिया जाता है कि चन्द्र-्सतह बेः बड़े-बड़े 
खड़ों से ये चट्टानें बनी हैं । 

हमें चरद्रमा की सतह में गहरी दरारें भी दियाई देती है। 
इन्हें 'रिल' बढ़ते हैं श्रोर कोई-कोई “रिल' तो 90 से [00 मील 
लक लम्बी होती है । 

एक विचित्र वात यह है कि केंटरों से सभी दिशाप्रो को हलके 
रंग की धारियां फैली रहती है। खगोतशास्त्री इन्हें किरण बढ़ते 
ड्रों और घाटियों पर सीधी चसी जाती हैं । 
कई चक्कर लगाने के बाद हमारा चालक नीचे 


| उपग्रह ग्रौर अलरिश ग 


पिछले तीन सौ वर्षो में सगोलश्यास्त्रियों ते जो अध्ययन हिया 
है, उससे हम जानते हैं कि चन्द्रमा का व्यास 2,63 मौत है। 
हमारी पृथ्वी का व्यास, जेसाकि ग्राप जानते हैं, 7,920 मौत है। 

कुछेक 'मेरिया' बहुत बड़े हैं और करीब-करीब वृत्ताकर हैं! 
“मेयर इम्ब्रियम' का व्यास 700 सील है। 'मेयर सीरीनिटेटिस का 
व्यास 430 मील है। 

चन्द्रमा पर दस विशाल पर्वत-श्रेणियां है । उनका नाम एथी 
की पर्वेत्-श्रेणियों के नाम पर ही रखा गया है। इसीलिए पर्दे 
आह्प्स, चन्द्र एपिनाइन्स झादि कहते हैं। ये पर्वव-श्रेणियां मत्यधिक 
असमतल हैं भौर इनमें कई ऊंची-ऊंची चोटियां हैं । 

इनमें सबसे बड़ी पर्वत-श्रेणी चन्द्र एपिनाइन्स है, जो 'मेगर 
इम्ब्रियम” के एक ग्रोर 640 मील तक एक विशज्ञाल वक्र के रूप में 
चली गई है । इसमें तीन हज़ार से अधिक ऊंची चोटियां हैं; इनमें 
में कुछेक तो 8,000 फुट ऊंची हैं । 

जय हमारा भ्रल्तरिक्ष-यात चन्द्रमा का चक्कर लगाता है तो 
हमें ऐसा दृष्य दिसाई देता है जो पृथ्वी हे दिसाई देगेवाले दृश्यों 
से बिलकुल भिन्न होता है । 

सबसे ग्राइचयंजसक वस्तु क्रेटर हैं। ये सर्वत्र हैं। ये बुभे हुए 
ज्वालामुसी से दिशाई देते हैं। रिन्‍्तु ये राब एक ये नहीं हैं भोौर 
बुछ्चेह का भ्राकार तो इतना छोटा है रि ये चस्धमा से 200 मील 


व शी 

की दूरी मे मुश्किल में दिलाई देते हैं, जयरि गृछेक इसमे बड़े हैं कि 
ब्याग [00 मील है । 

30202 2058 ने भषिकांश क्रेटरों के मांग 


चन्द्रमा का तकगा बनातेवालों ५ | 
2. िए हुये 


झूतवाल के समोलशारितर्यों के नाम वर ही ४, 
रड डा 
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देखते हैं कि क्रेटरों के नाम कापनिवस, टाइचो, केपलर झादि है 
चद्धमा के संबसे बड़े फ्रेटर का नाम वलेवियस है। इसका व्यास 
]46 मील है। चन्द्रमा के पृथ्वी से दिखाई देनेवाले भाग में लग- 
भंग 32000 फेंटर हैं । 
कुछेक फ्रेंटर समतल हैँ जो चारो ओर पहाडो से घिरे है । 
सामान्यतः, क्रेटरों का तल ग्रासपास के चन्द्र-सतह से नीचा हे, 
लेकिन कुछेक क्रेटर अंध्तः लावा या घूल से भरे-से प्रनीत होते है। 
कुछ भ्रन्य फ्रेटरों का अन्दल्नी भाग तश्तरी की शबल का होता 
है, जवकि बुछेक के मध्य से पर्वत-चोटी निकली हुई होती है । 
«अन्द्रमा की ग्सनतल सतह क्रेटरों की प्रजीद खिचड़ी से ढको 
है। वहां बड़े कंटर हैं और छोटे भी । वहां क्ेटरों के प्रस्दर ऋटर है 
और ऐसे फ्रेटर हैं जो भ्रन्य क्रेटरों की दीवारों को तोड़ते हुए उनमें 
घुस गए है। 
हमें चन्द्र-लतह की अन्य विचित्र और दिलचस्व बस्तुए दिखाई 
देती है। वहां लम्वी और सीधी चट्टान है , इनमें से कुछेक 50 भील 
लम्बी हैं। ऐसा ख्याल किया जाता है कि चन्द्र-सतह के बड़े-बड़े 
खड़ों दे ये चद्ठानें दनी है | 
हमें चन्द्रमा की सतह मे गहरी दरारें भी दिखाई देती हैं। 
इन्हें 'रिल' कहते हैं श्रौर कोई-कोई 'रिल' तो 90 से 00 मील 
तक लम्बी होती है । 
एक विचित्र बात यह है कि कटरों से सभी दिशाओं को हलके 
रंग की धारियां फेली रहती है । खगोलशास्त्री इन्हें फ्रिरणें कहते 
हैं। ये पहाड़ों गौर घादियों पर सीधी चली जाती हैं 
चन्द्रमा के कई चक्कर लगाने के वाद हमारा चालक नीचे 


।06 उपदड गौर पल गन 


उतरने वा निर्भध करा है भौर घर में कं एविनाइलली 
गहटी के समीय मैवर द्वीप्रयम वर धीरे में ारता है। हमे जर 
सैक बरारिक्षवोगाक ने बहने से, बबते बात ये इतर नहीं सरते। 
पृष्यी के कऋड्मा वितता हीं सुरशर क्यों से दिशाई दे, मई 
समान गावियों के लिए सवरसाक है। घर्ममा में स सो हवा है भोर 
मे थासी । ऊभे-ऊसे पहाड़ों में मे बल गद्टानें ही बढ्टानें हैं। ने तो 
ऐैड़ी से यहमेयासे पहाड़ी ऋरने हैं, ने देवदार के पेड़ हैं, प्रौर ते 
हरे-भरे मंद्राग । 
अरद्मा की रायह पर सूर्य की फिरणें सीधी पड़ती हैं। इस 
किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए यायु का प्रावरण भी नहीं है। 
चूकि चढर्द्रमा प्रयनी धुरी पर बहुत हलकी गति से घूमता है 
वह धुरी का एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लेता है जितना 
कि पृथ्वी का एक चक्र लगाने में--इसलिए उसके किसी एक स्थल 
पर दो सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश रहता है और उसके बाद दो 
सप्ताह तक झभधेरा । 
लम्बे सास्द्र-दिन में तापमान खौलते हुए पानी के तापमान 
के बराबर प्र्थात्‌ 2[2 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है! 
लम्बी चारद्र-रात में तापमान शुन्य से 243 डिग्री नीचे गिर जाता है। 
इसलिए, यदि हमें चन्द्र-सतह पर इधर-उधर घूमना हो तो 
ज़हरी है कि हमारी ग्न्तरिक्ष-पोशाक वायुनुकूलित हो । 
हम देखते हैं कि चन्द्रमा की सतह भुरभुरी चट्टान ग्रौर धूल की 
मोटी सतह से ढकी है । इससे हमारे लिए इधर-उधर जाना कठिन 
हो जाता है क्योंकि यह धूल लीकों, दरारों और छोटे क्रेटरों को 
_ भर देती है। हमें बहुत सत्क रहना होगा, क्योंकि कुछेक दरारे 
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काफी गहरी हो सकती है भौर कुछेक स्थानों पर हो सकता है कि 
चट्टानों की तोखी नोकें घूल से ढकों हुई हो । 

परन्तु यह तथ्य कि चन्द्रमा का गुरुत्व-बल बहुत कम है, हमारे 
लिए सहायक है। चन्द्रमा का गुरुत्व-बल पृथ्वी के ग्रुरुत्व-बल के 
छठे भाग के बरावर है । परिणामत: हम वहा बिना किसी कठिनाई 
के 25 फुट तक छल्लांग लगा सकते है । 

चन्द्रमा को सतह पर उल्काओं को निरन्तर बर्षा होती रहती 
है। भुरभुरी चट्टानों की परत अधिकाशत' इसी वर्षा का परिणाम है । 

चन्द्रमा में क्रेटरों की विद्यमानता के विपय मे दो सिद्धान्त 
प्रतिषादित किए गए है । एक तो यह कि ये क्रेटर ज्वालामुखी है, 
जो चन्द्रमा के प्रारम्भिक काल में बने थे। दूसरा सिद्धान्त यह है 
कि उल्काओं के प्रमाव से ये क्रेंटर बने है। 

ऐसा ख्याल किया जाता है कि सौर-परिवार के प्रारम्भिक 
पाज़ में आज की अपेक्षा कही बडी उल्काए होंगी । इन विशाल 
उल्काओ्रों ने चन्द्रमा की सतह से टक़राकर क्रेटर बना दिए होगे । 

आप सोचेंगे कि इस प्रकार के अटर पृथ्वी पर बयो नहीं हैं । 
लेकिन एरिज़ोना में एक ऐसा कफ्रेंटर है जिसका नाम मीटिग्रार 
फ्रेटर है। 

हो सकता है कि कभी पहले पृथ्वी पर और भी केटर रहे हों । 
लेकिन वायु, वर्षा, तेश्वी से प्रवाहित होनेवाली नदियों और भू- 
क्षरण करनेवाली भ्रन्य शक्तियों ने इन क्रेंटरों को समाप्त कर 
दिया है ! 

चन्द्रमा पर क्योंकि हवा तथा पानी नहीं हैं, इसलिए वहां भू- 
क्षरण की कोई शक्ति विद्यमान नही है। अतः वहां भव भी केंटर है। 


7 इगग धो पटरी 
उतरने का विश्व करता है प्रोर प्र में मय एटिसइल । 
तसहरी के गधीव मेयर इग्यियम पर धीरे में डारा है। हैं हे 
तक प्रशारिशन्योशाक ने पहने से, घडने यान से इार ६3] 4 

पृष्पी से परमा शितना ही खुदर करें ने शियई दे, हह 
स्थान मातियों के लिए घारतार है। चद्धमा मैं ने तो हुये है 
में पानी । कनेन्कस पढ़ाओ में शेवल पट्टानें ही गाने है। हे 
तेडी से बहुनेयासे पहाड़ी झरने हैं, न देशशर हे पड़ हैं प्ोएव 
हरे-भरे मंदान । हैं।छ 
चस्द्रमा की सतह पर सूर्य की फिरणें सीधी पहुे हा । 
फिरणों से हमारी रक्षा करते के लिए वायु का भावरण भी 3 । रे 
चूकि चन्द्रमा प्रपमी धुरी पर बहुत हलकी गति से घूमता नं 

बह धुरी का एक चर लमाने में उतना ही समय लेता है नि! 
कि पृथ्वी का एक चवकर सगाते में--इसलिए उसके विसी एशल 
पर दो सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश रहता है भौर उसके बाई * 

सप्ताह तक प्रंधेरा 

लम्बे चारद्र-दिन में तापमान खौलते हुए पानी के तापगा 
के बरायर पश्र्थात्‌ 2[2 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच है! 

सम्बी चान्द्र-रात में तापमान शून्य से 243 डिग्री नीचे गिर जाता 
इसलिए, यदि हमें चन्द्र-सतह पर इधर-उघर पूमताही 
_प्रक्री है कि हमारी अन्तरिक्ष-पोशाक वायुनुकूलित हो । मु 
'. .. देखते है कि चन्द्रमा की सतह भुरभुरी चट्टान श्र ला 
/»6 से- 7 है। इससे हमारे लिए इधर-उधर जाता ये 
झा ह्‌ घूल लीकों, दरारों झौर छोटे श्रेंटरों के 
+ सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुेह * 


चब्द्रमा की सोज गा 


काफी गहरी हो सकती है और कुछेक स्थानों पर हो सकता है कि 
चट्टानों की तीखी नोकें घूल से ढकी हुई हों । 

परन्तु यह त्तथ्य कि चन्द्रपा का गुरृत्व-वल बहुत कम है, हमारे 
लिए सहायक है। चन्द्रमा का गुरुत्व-बल पृथ्वी के गुरत्व-बल के 
छठे भाग के बराबर है । परिणामत: हम वहां विना किसी कठिनाई 
के 25 फुट तक छल्ाग लगा सकते हैं । 

चन्द्रमा की सतह पर उल्काग्रों की निरन्तर वर्षा होती रहती 
है। भुरभुरी चट्टानों की परत भ्रधिकाशत इसी वर्षा का परिणाम है । 

सन्द्रणा में फेटरों की विद्यमानता के विषय में दो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किए गए हैं। एक तो यह कि ये क्रेटर ज्वालामुरी हैं, 
जो चन्द्रमा के प्रारम्भिक काल में बने थे | दूसरा सिद्धान्त यह है 
कि उल्वाप्रों के प्रभाव से ये 'क्ेंटर बने हैं । 

ऐसा रूयाल किया जाता है कि सौर-परिवार के प्रारम्मिक 
काल में प्राज की ग्रपैज्ञा कही बडी उल्काएं होगी। इन विशाल 
उह्खाप्रों ने चन्द्रमा की सतह से टऋराकर 'ेटर बना दिए होगे | 

आप सोचेंगे कि इस प्रकार के प्रंटर पृथ्वों पर बयो नहीं हैं। 
लेकिन एरिजोना में एक ऐसा पेटर है जिसका नाम मीटिभार 
ऋेटर है । 

हो सकता है कि कभी पहले पृथ्वी पर भौर भी भेटर रहे हों। 
लेकिन वायु, वर्षा, तेडो से प्रवाहित होनेवालो नदियों भोर भू- 
क्षरण करनेवाली धन्य शक्तियों ने इन ज्ेटरों को समाप्त कर 
दिया है 

चन्द्रमा पर क्योकि हदा तथा पानी नहीं हैं, इसलिए वहा भू- 
क्षरण वी कोई शक्ति विदमान नहीं है। घत. वटा प्रव भी प्रेंटर हैं। 
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सगोलशास्त्री चन्द्रमा पर जाना चाहेंगे ताकि उसके विषय में 
अनेक रामस्याप्रों का समाधान हो सके । इन समस्यात्रों में क्रेटरों 
की उत्पत्ति, रहस्यमय किरणों का स्वरूप, चट्टानों की बनावट आदि 
शामिल हैं । 

इस धात की भी सम्भावना है कि चन्द्रमा में मुल्यवान कच्ची 
घातु और सनिण हों । सम्भव है, कभी हम चत्धमा पर सानों की 
खुदाई कर चांदी, सोना प्रौर प्लेटिनम पृथ्वी पर लाएं । 


व5 
परमाणु अ्ंत्तरिक्ष चान 


एक बार जब साहुर्तिक गवेषक चन्द्रमा पर पहुच जाएगे तो 
उनका प्रगल्ा लक्ष्प मंगल ग्रह होगा । सौर-परिवार के किसी प्रन्य 
सदस्य ने इतना ध्यान प्रावर्णवत नहीं किया है जितना कि मंगल ने । 

कभी-कभी शाम को वह भाकाश में विश्ञाल लाल लालदेन की 
तरह दियाई देता है। तब विश्व के सभी सगोलशासत्री इस साल ग्रह 
की प्रोर प्रपने दूरवीन लगा देते हैं। तब यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट 
होता है प्रौर सगोलशास्त्रियों के लिए इसको पहेलिया सुलभाने का 
मही सर्वोत्तम प्रवसर होता है ( 

हर दो वर्ष भौर दो महीने बाद पृष्वी घौर मदण एक-दूसरे थे 
इतने निकट भाते हैं । 

पृथ्वो, जेसाविः धाप जानते हैं, मूये से 9 वबरोह्ट 30 लाख 
मील दूर है भौर उसकी एक बार परित्रमा 365 4 दिन में करती 
है। मंगत सूर्य से १4 परोड 0 सास मील दूर है पौर उसको एफ 
परिक्रमा बरने में 657 दिन लगते हैं ६ 

पृष्दो घोर मगल ग्रह शो दूरी दिन-प्रशिदिन ददइसती रहती 
है, क्योकि दोनों हो मिस्न-मिस्न गति से सूर्य के चारो धोर प्रणते है । 
जब इनमें से एव सूर्य के इस घोर घौर दूसरा दूसरी घोर होग है 
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इन दोनों के बीच की दुरी सर्वाधिक होती है । 

जब ये दोनों मुर्य के एक ही भोर होते हैं तो इनके बीच की दूरी 
ससे कम होती है। ऐसा दो वर्ष दो महौने में एक बार होता है । 

संगोलश्ञास्त्री इस घटना को 'पहुमांतर' कहते हैं। घुकि इन 
नों ही भ्रहों के परिक्रमा-पथ प्रंडाकार होते हैं इसलिए 'पहुमांवर' 
ह इसके बीच का निश्चित फासला इस बात पर तिमभर करता 
कि 'पहश्भांतर' कहां पर हुआ। 

पडुमांतर पर औसत फासला 4 करोड़ 80 लाख मील होता 
॥ लेकिन यह फासला बढ़कर 6 करोड़ 20 लाख मील भी हो 
बता है श्रौर घटकर 3 करोड 60 लाख मील भी रह सकता है। 

इस विवरण से झ्राप जान सकते हैं कि मंगल पर पहुंचने में 
स्द्रमा की अपेक्षा ग्रधिक समय लगेया । चद्धमा केवल 240.000 
ल॒ दूर है। किस्तु ग्रापकफो यह जानकर झाइचर्य होगा कि मंगल 
र पहुचना चन्द्रमा पर पहुंचने से बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा । 

आपको इस बात से भी झ्ाइ्चर्य होगा कि अन्तरिक्षे मार्ग 
र्देशक उस समय मंगल के लिए रवाना नहीं होंगे जबकि वह 
स्ची के सर्वाधिक निकट होगा। पृथ्वी से एक सीधी लाइन मैं 
ग़ब तक उड़ते में इतने अधिक इंधन की खपत होगी जितना कि 
न्तरिक्ष-यान ग्पने साथ नही ले जा सकता । 

पहले अन्तरिक्ष-यान को उपयुक्‍त कक्ष में स्थापित किया जाएगा 
र उसके बाद उसे मंगल की झोर उड़ाया जाएगा। अध्याय 8 में 
पप पढ़ ही चुके हैं कि चन्द्रमा पर पहुंचने के लिए भी ऐसी ही 


जया थी । ; 
डा० बर्नहर वान ब्रौन सहित झनेक राकेट-विशेषज्ञों ने मंगल 


परमाणु भन्तरिक्ष यान 4॥] 


प्रन्तरिक्ष यानों के डिजाइन तैयार किए है, जो हाइड्रोजन तथा 
नीट्रिक अम्ल जंसे तरल इंधन का प्रयोग करेगे । 
ऐसे अन्तरिक्ष यान का निर्माण अन्तरिक्ष-स्टेशन पर किया 
जाएगा और वहीं से उड़ान भरेगा । इसका वजन 700 टन होगा। 
इसमें से काफी भार प्रणोदकों का होगा। कंबिन में 6 या 8 व्यक्तियों 
के लिए स्थान होगा । 
चूकि मंगल अन्‍्तरिक्ष-यान कय निर्माण अन्तरिक्ष-स्टेशन पर 
होगा, इसलिए वह पहले ही पृथ्वी की उप्ती गति से चक्कर काट 
रहा होगा जिस गति से अन्तरिक्ष-स्टेशन ॥ चालक को केवल राकेट 
के मोटर चालू करने होंगे ताकि यान की गति 25,000 मील प्रति 
घंटा तक पहुंच जाए। पृथ्वी के गुरुत्वीय खिचाव से बच निकलने 
के लिए यह गति ज़रूरी है । 
५% वार पृथ्वी के गुरुत्वीय खिचाव से वच निकलने के बाद 
यान सूर्य की परिक्रमा कर रहा होगा । सभी व्यावहारिक दृष्टियो 
वह एक छोटा ग्रह होगा, जो पृथ्वी और मंगल की तरह सूर्य 
को चक्कर लगा रहा है। 
भव चालक को इस प्रकार यान की गति को समजित करना होगा 
जिससे कि उसका परिक्रमा-पथ अडाकार बन जाए गौर उसका 
निम्ततम बिन्दु श्रन्तरिक्ष-टेशन पर भौर उच्चतम बिन्दु मंगल की 
कक्षा पर होगा | 
भत्र मंगल भन्तरिक्ष-यान मंगल की कक्षा को जाते हुए प्राघे 
मार्ग तक भूर्य की परिक्रमा करेगा। इस यात्रा की योजना ठौक- 
डीक वनानी होगी ताकि अन्तरिक्ष-यान मंगल पर पहुंच सके । 
मंगल पर पहुंचने के लिए यान को 260 दिन लगेंगे । 
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किया जाता है। 

छाते का ऊपरी हिस्सा वास्तव में सोषता होता है। लि 
मे भाष इसमें प्रवेश करती है। यहां वह बहुत जहदी ठंडी हो गागी 
है और किर तरल रूप में संकलित हो जाती है भौर वापस खूसीर 


रिऐक्टर में पहुंच जाती है ताकि उम्तकी फिर भाषे वर से 
परमाणु अन्तरिक्षय्यान को घलानेवाला रेबमोट, थी 
पम्य प्रगोशों री 


और मूठ के मध्य डंडी पर लगा होता है। सामे 
प्रयोग करनेवाले मोटरों से यह मिलन होता है। | 
तरल प्रधवा ठोस ईंधन इस्तेमाल करनेवाले राशिटन्मोटर गे 
गैसें छोड़ते हैं। किल्दु यह मोटर विद्युतीहृत कण छोशां 
इस मोटर के दो भाग होते हैं। उसमें एस दंरी होती है र्ं 
क्षारीय घातु जैसी सेसीयम इतनी गरगती शी 
है कि धातु की भाप बन सके । इसके बाद भाव ऐसे व ५५ 
करती है जहां वह गर्म प्लैटीतियम प्रिड के सागर 
इससे सेसीयम भाष झयनीझत अवया विदुतीशत मी है 
है दर्बो-्जेनरेटर ढारा उत्पादित करेंट का प्रयोग भव 
कृत परमाणु या ग्रायनों की गति तेज के एवं ध ० फ 
विछले भाग में लगे नाजल ते उन्हें बाहर न ते है हि 


जाता है। हि 
रमाण अस्तरिक्षत्यात को मलारियं मे द्यी 


व5 


जितनी 
गगल की 


काटेगा 
3 गति 


रिक्ष- 
तक 
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गया जाता है । 
छाते का ऊपरी हिस्सा वास्तव में सोसला होता है। टर्बा 
भाष इसमें प्रवेश करनी है। यहां वह बहुत जल्दी ठंडी हो जाती 
ग्रौर किर तरल रूप में संकलित हो जाती है श्रौर वापस स्यूकलीय 
ऐोयटर में पहुंच जाती है ताकि उम्ती फिर भाष वन सके ! 
परमाणु प्रन्तरिक्ष-्यान को चलानेबाला राबेट-मोटर, छाते 
गैर मूठ के मध्य डंडी पर लगा होता है। सामान्य प्रणोदकों का 
पोग करनेवाले मोटरों से यह भिन्‍न होता है । 
तरल अथवा ठोस ईंघन इस्तेमाल करनेवाले राकेट-मोटर गर्म 
में छोड़ते हैं। किन्तु यह मोटर विद्युतीकृत कण छोड़ता है। 
इस मोटर के दो भाग होते हैं। उसमें एक टंकी होती है जिसमें 
रीय धातु जैसी सेसीयम भरी रहती है। यह इतनी गरम की जाती 


कि धातु की भाप बन सके। इसके बाद भाष ऐसे कक्ष में प्रवेश 
सम्पर्क में ग्राती है 


;रती है जहां वह गर्म प्लेटीनियम प्रिड के 
इससे सेसीयम भाष झायनीइत प्रथवा विद्युतीृत वन जाती 
| टर्बो-जेनरेटर द्वारा उत्पादित करेंट का प्रयोग भव इन विद्युती- 
त्‌ परमाणु या आयनों की गति तेज्ञ करने एवं राकेट-मोटर क्षै 
पछले भाग में लगे नाजल से उन्हें वाहर निकालने के लिए किया 
गाता है । 
इस तरह, परमाणु अन्तरिक्षन्यान को अन्तरिक्ष में विद्ुतीरत 
;णों से चलाया जाता है । 
परमाणु भस्तरिक्ष-्यान का संचालन तरल इंचन का प्रयोग 
;स्तेवाले यान के संचालन से कुछेक मामलों में भिन्‍न होगा। 
यान के मोटर लगभग पूरी उड़ान के दौरान चालू रहेंगे। 


ने 
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शक्नि-प्रणाली के कारण ही ऐसा करना सम्भव होगा । 

परमाणु-याव उतनी जल्दी तेज गति प्राप्त नही करेगा जित' 
कि भ्रन्य श्रन्तरिक्षत्यान। इस कारण परमाणु-यातर से मंगल 
यात्रा लम्बी होगी। 

: अस्तरिक्ष-स्ट्रेशन से होकर परमाणु-यान पृथ्वी के चबकर काटे: 
और चूकि उसका मोटर हर समय चालू रहेगा इसलिए उसकी ग' 
धीरे-धीरे तेज होती जाएगी । 

रवाना होने के दो घण्टे वाद परभाणु ग्रन्तरिक्ष-यान अन्तरि/ 
स्टेशत से केवल 20 मील दूर होगा | लेकिन सौवें दिन के ग्रंत त 
वह चच्धमा के प्राघे रास्ते तक पहुँच चुकेगा । 

कुछ दिन बाद, पृथ्वी के ग्रुत्वीय स्िचाव से बच निकलने 
लिए उसकी गति पर्याप्त तेज हो जाएगी | तब वह मंगल ग्रह « 
प्रोर बढ़ेगा । 

जब यान मंगल के निकट पहुंचेगा, घालक उसके पथ को बद 
देगा भौर दह्‌ मंगल के चारों भोर चवकर काटने लगेगा । परम 
भन्तरिक्ष-यान को मंगल पर उतारने का प्रयत्त नहीं किया जाएग 

इसके बदले, परमाणु प्रन्तरिक्ष-यान पखो से सुसम्जितए 
राकैट-यान को अपने साथ ले जाएगा, जो इस ग्रह की सतह ' 
“उतरेगा भोर वापस परमाणु भन्तरिक्ष-यान पर लौट ग्राएगा । 

राकेट-विश्येपज्ञ इस बात से सहमत हैं कि किसी भी किस्म 
भन्तरिक्ष-याव के लिए ग्रकेले मंगल की यात्रा पर चल पड़ 
बुद्धिमतापूर्ण नही होगा । कम से कम दो यान, या 5 भथवा 6त्त 
एक साथ रवाना होंगे। मदि एक यान में कुछ गड़वड़ी हो 
गई तो इस त्तरह भणिक खतरा नहीं रहेगा । 
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यदि दो यान एक-दूसरे के नद्भदीक उड़ रहे हों तो प्रत्तरिक्ष- 
पोशाक पहने यात्रियों के लिए एक यान से दूसरे में चले जाना संभव 


होगा । 
अन्तरिक्ष-यानों के वेड़े से इस ग्रह की खोज के लिए ग्रशि 


संस्पा में वैज्ञानिकों भौर इंजीनियरों का जाना भी हो सकेगा। 


हल्ज 2 जब्त+ छू + बढ ५क छुस। ७ १२नें है जिसपः 
चगोलशास्त्री एक शताब्दी से भी श्रधिक समय से विचार कर सं 
। इस ग्रह के विषय में हर नई खोज के साथ रायें भी बदलतं 

रही हैं। 

पिछली शताब्दी के भ्रन्त में अनेक खगोलदा स्त्रियों को विश्वा' 
था कि मंगल में बुद्धिमात प्राणी रहते है । आज भ्रधिकाश खगोल 
छास्त्री इसपर विश्वास नही करते । 

अत्येक वार जब मंगल पृथ्वी के निकटतम झाता है, विदव 
सभी भागों में श्रनेक खगोलशास्त्री श्रपता श्धिकांश समय इस ला 
प्रह के प्रध्ययन में लगाते है। आपको याद होगा कि प्रत्येक 
वर्ष भोर दो माह के बाद मंगल पृथ्वी के निकटतम होता है। 

तब मंगल झ्राक्य् में लाल दीपक को तरह चमकता है भ॑ 
प्रनेक लोग, जो मुश्किल से तारों वी भोर देखते हैं, उसे देख 
चोंवते हैं भौर उन्हें बड़ा भ्राश्वयं होता है। 

खगोलश्ास्त्रियों ने झपने दूरवीनों तया दूरबीनों से सम्बद्ध श्र 
उपदरणों की सहायता से प्रध्ययत करवेः इस ग्रह के विपय में का 
जानकारी प्राप्त वी है | 
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लेकिन अरब वे उत्मुकता से उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब 
प्रस्तरिक्ष यान मंगल पर उनरेगा । उनको विश्वास है कि ग्रह से 
सम्बद्ध अनेक प्रश्न उसपर जाकर ही हल किए जा सकते हैं। 

जरा देसें तो सही कि झपने दूरवीनों शौर अन्य उपकरणों वी 
सहायता से खगोलशास्त्री मंगल के विषय में अब तक कित-किने 
बातों का पता लगा सके हैं। ब्रापको याद होगा कि मंगल सूर्य से 
]4 करोड़ 0 लाख मील दूर है । 

इस ग्रह का व्यास 4,25 मील है, जो पृथ्वी के आधे ब्यास से 
कुछ ही प्रधिक है। यह ग्रह 24 घण्टे, 37 मिनट और 22 सँकंड में 
अपनी धुरी का चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चककर लगाने 
में उसे 687 दिन लगते हैं। 

इसका प्र्थ यह हुआ कि मंगल का दिन पृथ्वी के दिन से कुछ 
ही बड़ा है, लेकिन मम्ल का एक वर्ष हमारे लगभग दो बर्ष के 
वरावर होता है | परिणामतः मंगल में चारों ऋतुओं में से प्रत्येक 
पृथ्वी की ऋतु से दुगुनी लम्बी होती है । 

मंगल अपनी धुरी पर उतने ही झ्ंश का कोण बनाता है जितवा 
कि पृथ्वी । यह कोण करीब 23 3 अंश का होता है । 

पृथ्वी की तरह, झ्रुवों पर मंगल भी कुछ चपटा है । छोटे 
आकार के कारण, मंगल में पृथ्वी के गुरुत्व-बल का 38 प्रतिशत 
गुरत्व-बल होता है| 

एक छोटा-सा दूरबीन भी यह प्रकट कर देता है कि मंगल 
आइचर्यजनक सुन्दरता की वस्तु है। दृरबीन से देखने पर इस सारे 
ग्रह का रंग लालिमा लिए या नारंगी दिखाई देता है । 

किन्तु ग्रह के मध्य में जो अनियमित पट्टी है, उसका रंग गहरा 


कक 
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है--नीला-भूरा, नीला-हरा और हरा । 

एक छोटे दूरबीन से भी ग्रह के सफेद घुवीय आवरण दिखाई 
दे जाते हैं । 

मंगल में ऋतु परिवतनों के अ्रध्ययन में खगोलश्ास्त्रिमों की 
विशेष दिलचस्पी है। काफी हद तक इन्हीं परिवर्तनीं के कारण यह 
विश्वास पंदा हुम्ना है कि मंगल में संभवत: जीवन है । 

ऋतु वदसने से लाल क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नही होता । 
अ्रधिकांश खगोलशास्त्रियों को विश्वास है कि ये चद्ढाती था रेमि- 
स्तानी क्षेत्र हैं । 

गहरे रंग के क्षेत्र में परिवर्तत स्पष्ट दिखाई देते है, भौर बर्ष॑- 
भर नियमित चक्र में ये परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है किये छुवों में होनेवालि परिवर्तनों से सम्बद्ध हैं । 

मंगल के उत्तरी गोलाढ़ में वससत के आगमन के साथ ही 
उत्तरी-धुवीय आवरण सिकुडने और छोटा होने लगता है । यह 
आवरण विलकुल लुप्त भी हो सकता है । साथ हो, उत्तरी गोलादे 
में हरे क्षेत्रों का रंग गहरा हो जाता है और अधिक स्पष्ट हो 
जाता है। 

यह परिवर्तन पहले उत्तरी छ्ुब के पास होता है । लेकिन यह्‌ 
धीरे-धीरे विधुवत्‌ रेखा की ओर फंलता जाता है! गियो-भर ये 
क्षेत्र हरे रहते है। किन्तु शरद में वे भूरे होना शुरू हो जाते है । 
साथ ही, शुवीय आवरण पुनः बड़ा होना शुरू हो जाता है । 

इसी प्रकृरर के परिवर्तद दक्षिणी गोलार्ड में भी होते हैं किम्तु, 


जैसाकि पृथ्वी पर होता है, दक्षिणी गोलाढं में जब शीत ऋतु होती 
3 जो उत्तरी गौला+ से गौच्स अरओ | 
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इन परिवतनों को देखते हुए, सहज ही यह कह्पना की जा 
सकती है कि मंगल में काफी वनस्पति होगी झौर इस ग्रह में निश्चय 
ही प्राणी रहते होंगे। 9वी घताद्दी के अन्त में सामान्यतः यही 
राय थी। 

ग्रह की सतह लाल व हरे क्षेत्रों में विभाजित होने के ग्रतिरित 
मंगल की सतह पर भन्‍्य कई प्रकार के निशान भी प्रतीत होते हैं । 
किन्तु सर्वोत्तम दूरवीनों की सहायता से भी इन्हें देखना कढठित है। 
परिणामतः इनके विपय में तकं-वितक हुए हैं । 

877 में, इतालवी खगोलशास्त्री जी० वी० शिग्रपरेली ने 
घोषणा की कि उसने मंगल की सतह पर सुन्दर, सीधी रेखाओं के 
जाल का पता लगाया है। उसने इनका नाम रखा 'कंनाली" जो 
ववैवल' के लिए इतालवी शब्द है। किन्तु इस शब्द का भरगुवाद 
'कैनाल' अर्थात्‌ नहर किया गया। 

इससे बड़ी उत्तेजना फंली झ्रौर पहले की भञ्रपेक्षा यह झधिक 
निश्चित-सा होगया कि मगल में झवश्य ही प्राणी रहते हैं 

ग्रमरीकी खगोलशझास्त्री पर्सीवल लोवेल का विश्वास था कि इस 
ग्रह की सारी सतह पर इस तरह की नहरों का जाल बिछा हुप्ा 
है। ये नहरें एक-दूसरे को काटती हुई गुजरती थीं श्रौर बहुधा एक 
ही स्थन पर चार या उससे अ्रधिक नहरें मिलती थीं और उस स्थल 
का नाम उसने 'नखलिस्तान' रखा । 

इससे यह निष्कर्प निकाला गया कि ये नहरें कृत्रिम हैं भौर 
मंगल के निवासियों ने उन्हें खोदा है। यह कल्पना करना त्तो 
“ न था ही कि इन नहरों का उद्देश्य खेतों भौर फार्मों की सिंचाई 


चटाई हे | 
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किन्तु कुछेक खगोलक्षास्त्री अपनी इस वात पर भड़े रहे कि 
सीधी रेखाश्रों से मिलत्ती-जुलती कोई दस्तु हमें मंगल की सतह पर 
नहीं दिखाई देती श्रपितु तरह-तरह के निशान दिखाई देते है | भाज 
भी बात वेंसी ही है। 

श्राज श्रधिकाश खगोलश्ञास्त्री इस वात पर सन्देह करते है कि 
मंगल में नहर-प्रणाली है, किन्तु उन्हें पक्का विश्वास है कि वहां! 
किसी ने किसी तरह के पृष्ठ लक्षण हैं । 

यह सुझाव भी दिया गया है कि ये लकीरें संभवत. पुरानी 
सदियों भथवा वालाबों के, जो काफी पहले सूख चुके हैं, तल है । 
एक भ्न्‍्य सुझाव यह है कि ये मंगल की सतह पर दरारें हैं । 

हाल के अध्ययन से ग्रधिकाश खगोलश्ञास्त्री इस विचार सै 
सहमन हैं कि मंगल में कोई प्राणी नही है, वहां अधिक से अधिय 
वनस्पति हो सकती है । 

स्पेक्ट्रोस्‍्फोप तथा अन्य उपकरणों से जो श्रध्ययन किया गय 
है उससे पता चलता है कि मंगल में चहुत कम वायुमंइल है । यह 
पृथ्वी के वायुमंडल से कहीं श्रधिक विरल है भौर शायद 60 मील् 
बडे ऊँचाई तक ही है । 

हाल में ही किए गए भ्रध्ययनीं से पता चलता है कि मंगल बे 
वायुमंडल में वाप्प की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान भाभ 
का केवल पांव प्रतिशत है) 

प्ंगल के वायुघंडल में भ्राकश्तीजत तो और भी कम है। हमा। 
बायुमंइल में जितनी क्‍झ्ावसी जन है उसके एक प्रतिशत के दसवें भाः 
से भी कमर मंगल के वायुमंडल में है । 

किन्तु विश्वास किया जाता है कि मंगल के वायुमइल में पृथ्य 


के वायुमंडल से दुगना कार्बव डायोवसाइड है । 

मंगल में दो तरह के बादल देखे जाते हैं । वायुमंडल के ऊपर 
राफेद बादल होते हैं जो संमवतः हलका कोहरा होता है । 

निचले स्तर पर पीले बादल होते हैं। ऐसा सममा जाता है 
कि ये धूल के बादल होते हैं, जो लाल रेगिस्तानों से उठते हैं । 

विद्युत थर्मामीटर को, जिसे तातान्तर-युग्म कहते हैं, दृरबीन से 
संलग्न कर मंगल का तापमान मापा गया है । 

इन अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रीप्म-ऋतु की दोपहर में 
हरे क्षेत्रों में तापमान 86 डिग्री फारेनहाइट तक होता हैं। लेकित 
रात को तापमान तेज़ी से गिरता है क्योंकि मंगल में हवा बहुत 
विरल हैँ । सूर्यास्त के समय वह गिरकर 9 डिग्री पर पहुंच जाता 
है श्रौर काफी सात तक शून्य से 50 डिग्री नीचे चला जाता हैं। 
जैसाकि हम जानते हैं, प्राणियों के लिए इतनी शीत बहुत ही 
ज़्यादा हैँ । 

जिस तीब्र गति से जाड़ों में श्रुवीय श्रावरण बनते हैं श्रौर 
गर्मियों में गलते है, उससे खगोलशास्त्रियों को यह विश्वास हो 
गया है कि ये हमारे ध्रुव प्रदेशों की तरह वर्फलि क्षेत्र नहीं हैं मषितु 
बर्फ की पतली परतें मात्र हैं, शायद दो या तीन इंच गहरी । 

विशेष यन्त्रों का प्रयोग कर यवसे तथा मेंक्डोनाल्‍ड झनुसंधान- 
शालाओं के निदेशक डा० जेराल्ड क्यूपर ने मंगल के हरे क्षेत्रों से 
सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिम्व का अध्ययन किया है । पृथ्वी में हरे- 
भरे पौधों से आच्छादित पर्वतों के प्रतिविम्ब की उन्होंने इससे 
तुलना की है। 


+ इन प्रध्ययनों से, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मंगल में मात 
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या शवाक जैसी कम ऊंची वनस्पतियां ही होती हैं । 

झ्रदेक खगोलशास्त्रियों के ख्याल में मंगल ग्रह में अधिकांश 
प्रावसीजन झोर वाप्प समाप्त हो चुके हैं शोर इसलिए वह धीरे- 
धीरे सूख रहा है। 

प्रमुख प्रइन यह है कि बया कभी इस ग्रह पर बुद्धिमान प्राणी 
रहे भ्रौर यदि रहे तो बया दे श्रव भी जीवित हैं या नही ? यह कहा 
जाता हूँ कि मंगल के निवासी भूमिगत शहरों में रहते होंगे। 

ये ऐमे प्रबल है जिनका उत्तर तक्ली मिल सकेगा जब प्रन्तरिक्ष 
थान इस लाल ग्रह पर उतरेगा। 


॥7 
सीर-परिवार 


शुफ्र दूरारा प्रह होगा जिगपर प्रन्तरिदा गवेधऊ पहुचन 
शुक्र ग्रह पर पहुंचना मंगल ग्रह पर पहुंचने में प्रधिक मुश्किल नहीं 
होगा । 
शुक्र पर मंगल ग्रह हमसे निकटतम हैं। हमारी एक झोर मंगल 
है परौर दूसरी भोर घुक्र । 
बाद में वैज्ञानिक, विशेषतः सगोलश्यास्त्री, 
जाना चाहेंगे । सौर-परिवार में नो ग्रह हैं । 
बुध ग्रह सूर्य के निवटतम है। इसके बाद 
मम्बर हमारी पृथ्वी का है। इसके बाद क्रमशः मंगल, 
शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो है। मंगल और बृहस्पति के मध्य 
एक हजार से प्रधिक छोटे-छोटे ग्रह हैं जिन्हें शुद्र ग्रह कहते हूँ । 
ऐसा विश्वास किया जाता है किये किसी ऐसे ग्रह के, जिसका 
विस्फोटन हुम्ना हो या जो अन्‍य कारणों से छिन्त-भिन्‍्न हो गया होः 
अवश्चेप हैं । 
खगोलश्मास्त्री ग्रहों को स्थलीय ग्रहों और मुख्य ग्रहों में बांदते 
है । बुध, थुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह हैं भौर इन ग्रहों का 
... “- स्थलीय ग्रह इसलिए पड़ा कि वे कई मामलों में पृथ्वी से 


। चाहेंगे 


अम्य ग्रहों में मी 


युक्र है। तीसरा 
बृहस्पति, 
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ते-बुलते हैं। वृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्युन पृथ्वी से 
वे हैं श्रौर इसलिए उन्हें मुख्य ग्रह कहा जाता है। 

इनमें प्लूटो शामिल नही है, जिसका, ऐसा प्रतीत होता है, 
एक ग्रलग वर्ग है। किन्तु उसका झाकार लगभग पृथ्वी के 
पर के बरावर ही है। 

बुध से शुरू करके भ्रव हम इन ग्रहों 
! को छोड़कर हमें मालूम पड़ेगा 
मे वी कोई प्रभ्भावना नही है। 
प्रमेक लोग जीवन-भर बुध ग्रह नही देख पाते | इसका कारण 
है कि यह ग्रह कभी भी सूर्य से दूर नही होवा भर इसलिए 
ग्य भू की तेज़ चौंध में खो जाता है। 

कभी-कभी गोधूलि के समय पश्चिमी आकाश में काफी नीचे 
जा सकता है। कमी देय से ठोक पहले पूर्वी प्राकाश 
पे दिलाई देता है। 


पर दृष्टिपात करेंगे।* 
कि अन्य किसी भी ग्रह में 


है। 
है, चच्धमा को तरह, सेव एक ही पाइवं सूर्य 


> बंध के, सूबे के प्रकाश से 
पारेनहाइट होता है, जो सीसे 
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वे दिन को गताने के लिए पर्पा्त है। 

यु के दुगरे पाये वा तापमान यूस्य में 400 डिग्री तीसे 
होता है । 

हेसा प्रतीत होता है कि थुष की सवह चट्टानों से युवा रेगिस्तान 
है। यहां यायुमंइल नहीं है। इन परिस्थितियों के प्रन्तर्गत, सगोल- 
शाह्त्रियों को दृढ़ विश्वास है कि युष में प्राणी नहीं हैं । 

युक्र सभी ग्रहों रो प्रधिक दीप्त भौर सुन्दर हैं) जब वह 
सूर्यास्त के समय पश्चिमी प्राकाश में दिखाई देता है तो उसे 'समि 
का तारा' कहते हैं। जब वह सूर्योदय से पहले पूर्वी प्राकाश में 
दिसाई देता है तो उसे 'भोर का तारा कहते हैं। 

यह लगभग पृथ्वी के ही पाकर का है, भौर उसका व्यास 
7,700 मील है। यह सूर्य से 6 करोड़ 70 लाख मील दूर हैं और 
सूयये का एक चक्कर लगाने में उसे 225 दिन लगते हैं । 

प्रन्य ग्रहों की भपेक्षा शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचता 
हूँ । जब वह पृथ्वी के निकटतम होता हैँ तो वह पृथ्वी से केवल 
2 करोड़ 60 लाख मील दूर होता हूं। 

इसलिए शायद तुम यह सोचोगे कि 
के विपय में प्रधिक जानकारी प्राप्त कर 
शुक्र तो एक श्लौर भी वड़ा रहस्य हू 

ऐसा इसलिए है कि घुक्र बादलों की इतनी घनी परतों से 
ढका रहता है कि हम कुछ देख नहीं सकते | हम उसकी सतह कभी 
नहीं देख पाते ! हमें इस वात का भी निश्चित रूप से कोई पता 
नहीं कि अपनी घुरी में घूमने में उसे कितना समय लगता हैं । 


खगोलशास्त्रियों के विचार में वह दो या तीन सप्ताह में एक बार 


हम मंगल की गपेक्षा शुई 
लेंगे । लेकित वास्तव में 


वश 
अपनी धुरी में धूमता हैं.। 
खगोलशास्त्रिषों ने शुक्र के उस वायुमण्डल का अध्ययन किया 
है जो बादलों की परत से ऊपर हैं । ऐसा श्रतीत होता है कि उपरमें 
अ्रवस्तीजन या जलवाष्प नहीं है, लेकिन कार्वेन डाइग्रादसाइड प्रचुर 
मात्रा में है । 
यह बताना बड़ा कठिन है कि ये वादल किस चीज़ से बनते 
है, बयोंकि शुक्र के वायुमण्डल में जलवाष्प नही है। एक सिद्धान्त 
यह है कि सूर्य के पराबंगनी प्रकाश के कारण शुक्र में जलवाप्प 
बनता है जो कार्दन डाइग्रावसाइड के मिश्रण से फा्मलडिहाइड में 
परिणत हो जाता है। यदि यह सिद्धान्त सही हे तो शुक्र में वादल 
प्लारिटक के बने हैं । 
शुक्र की सतह पर तापमान कितना है ? अधिकांश खगोल- 
शास्त्रियों के विचार में वहां ताप्रमान खौलते पानी से झधिक होगा 
प्रौर, जेसाकि हम जानते हैं, इतने प्रधिक तापभ्ान में प्राणी रह्‌ 
नहीं सकते । 
इस क्रम से तीसरा ग्रह हैं हमारी पृथ्दी । चौथा मंगल है। 
इसके बाद श्ाते हैं विशाल ग्रह । 
दृहस्पति ग्रह सोर-परिवार का सबसे बड़ा भाई है ! यह सौर- 
परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और उसका व्यास 86,720 मील है । 
दूरवीन से देखने पर पता चलता है कि बृहस्पति बड़ा सुन्दर है। 
यह सुवहरा विम्बन्सा दिखाई देता है जिसके आरपार प्रकाक्ष औ३ 
भंधरे की पट्टियां चली गई हैं | न्ल्प्स 
इसकी बिपुदत्‌ पट्टी चमकीली है, जिसका रंग पीले से लेकः 
डियाला साल होता है। इस पट्टी के ऊपर और ,नोचे गहरे से 


28 उपग्रह प्रौर भन्तरिक्ष यान 


की पट्टियां हैं, जिनका रंग लालिमा लिए भूरे से लेकर नीला-भूरा 
होता है। इसकी सतह को ढांपनेवाली अन्य पट्टियां उत्तर और 
दक्षिण की ओोर हैं । 

इन पट्टियों का स्वरूप अ्रतिवर्ष बदलता रहता है। समय-समय 
पर इस ग्रह पर अन्य वस्तुएं भी दिखाई देती हैं । 878 में एक 
विज्ञाल लाल विन्दु दिखाई दिया। यह धीरे-धीरे धुंधला होता गया 
लेकिन शक्तिशाली दूरबीन से भ्रव भी मामूली-सा देखा जा सकता है। 

खगोलशञास्त्रियों का निश्चित मत है कि बृहस्पति हमारी पृथ्वी 
तथा पृथ्वी के समान अन्य ग्रहों से बहुत भिन्‍न है। 

इनका ख्याल है कि बृहस्पति में 40,000 मील व्यास का चट्टानी 
ऋरड है। इसे लगभग 20,000 मील मोटी बरफ की परत ढके हुए 
है । इस वर्फ का तापमान शून्य से लगभग 200 डिग्री फारेनहाइट 
नीचे है । हि 
इस यफफ के ऊपर हाइड्रोजन गेस से युक्त वायुमंडल है. जिस्म 
अमोनिया झौर मेथैन के घने बादल छाये रहते हैं। दूरबीन से हमें 
इन बादलों की बाहरी सतह दिखाई देती है । 

सगोलशास्थियों के विचार में शनि, यूरेतस ग्रोर नेवच्यूत में 
भी वैसी ही स्थिति है जैसीकि बृहस्पति में । 

छोटा-मा प्लूटों सौर-परिवार का सबमे दुरस्य प्र है। वह 
इननी दूर है कि हमें उराके विषय में भधिक ढुछ मायूए नहीं, 
लेकिन सगोलघास्त्री सममते है कि वह इतना दंड है कि यहाँ 
कोर्ट जीवित नहीं रह राकता । 


आकाश-गंगा में 


प्रंथेरी रात में, जबकि भावयश साफ हो, सारे शंगणित दिखाई 
देते हैं। वास्तव में वे प्रगणित नहीं हैं। पृथ्वी की सतह के किसी 
भी एक स्थान से घाप बिना विसी लोज थी सहायता लिए लगभग 
दो हड्चार तारे गिन सबते हैं । 

किल्तु यदि भाव किसी छोटे दूरवीन बी सहायता से प्राकांश 
को देखें हो तारों शी सं8प्दा दद जाती है। बिना दिसी चीज वी 
शहाएवा से देखने पर घाकाश-पगा घाकाश के मष्य से गुझरती हुई 
श्र रजत रेखा-मी दिशाई देती है । एफ छोटे-गे दृरबोन से देखने 
पर भी यह प्रा घत जाता है कि प्रावाश-गंया में हजारी-दजारों 
तारे है। 

शि)ने बड़े दूरदोत से हम घाषाश वो देरोंव, उपने हो पपिक 
सारे दिखाई देधे। माउंट विल्गन-ग्थिष्र सौ-धबों दृररोग घौर 
पैशोगर पं १-रिधिर दो सो-ईंबो दृष्दोन वे पशस 
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कहते हैं। यह वह दूरी है जिसे प्रकाश की किरण एक वर्ष में 
करती है । प्रकाश की गति 86,000 मील प्रति सैकंड है । एक 
में प्रकाश 6 महापद्य मील को दूरी तय करता है । 

निकटतम तारा पृथ्वी से करीव 43 प्रकाश-वर्ष दूर है। » 
तारे दस प्रकाश-ब दूर हैं, जबकि कुछ और ]00 प्रकाश- 
दूर हैं । 

बिना किसी चीज की सहायता के शिन तारों को हम 
सकते है उनमें से आधे से भ्रधिक 400 प्रकाश-वर्ष से अधिक 
है। झ्राकाश्न-गंगरा में जो तारे सबसे दूर हैं, वे लगभग 00,( 
प्रकाश-बर्ष के फासले पर हैं! 

अभ्रव श्राप समझ गए होंगे कि सौर-परिवार से भागे की य 
करना कितना कठिन है। यदि हम प्रवा की गति से झा 
[86,000 मोल प्रति संकंड के हिसाब से सफर करें तो भी निकट 
सारे पर पहुंचने में हमें 4-5 प्रकाश्-वर्ष लगेंगे । पह तारा दि 
गोलाढ में है जिसे एल्फा सेन्टोरी बहते हैं। 

शायद बुछेक चमकदार तारों से श्राप परिचित होंगे । लुः 
तार, जो सभी तारों से भ्रधिक चमकीला है, लगभग साढ़े 
प्रकाश-वर्ष दूर है। प्रकाश की गति से चलनेवाला ग्रस्त रिक्ष- 
साढ़े भ्राठ प्रकाश्-वप मे इस तारे पर पहुंद पाएगा । 

लेकिन कोई भी चोज प्रकाश की गति के बराबर तेज 
चल सकती । ग्रह्मांड के दिपय में यह एक..विचित्र तथ्य है ! 
सर्वश्रयम डा० एलवर्ट भाइंस्टीन ने प्रपने सापेशता के सिद्धार 
बताया था। संभव हूं कभी ऐसे झन्तरिक्ष-्यान बन सके जो ले 
प्रकाश की गति से, शायद इस गति के 99:90 प्रतिशत की 


शा उावई पौर प्रलारिदा बार 
साथ है जिगहे चारों घोर पूरी चरहर लगाती है। 

हमारा सूर्य प्राहाश-गगा के सरतों वारों में में एफ है। ये 
गेकड़ों सरबयारे एड पतसी जेव-्चड़ी की शत में प्राहाश में 
किपरे है । 

प्रावाश-गंगा की सरी् पट्टी से प्रावरों इतने तारे इसलिए 
दिशाई देते हैं कयोडि प्रात घड़ी वी खुड्यों को देख रहे हैं, प्राप 
परतवाम-नागा की गढ़राई में देस रे हैं। जय प्रात प्राताध के प्रस्य 
भागों शो देखते हैं यो था परी के प्रग्न घयरा धारव भाग को देख 
रहे होगे है । 

मयों गोई ऐसी संभावना है कि कभी हमारा अ््तरिश् यान 
सौर-परियार, बूहुस्पति तया प्रन्‍्य मुख्य ग्रहों एवं प्टूटों से भी आगे, 
यूये के प्रभाय-क्षेत्र के छोर पर स्थित छूमरेलुओं को प्रार करके 
भ्रागे धंद़ सकेगा ? 

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमे आकाश-गंगा वी दूरी के 
विपय में कुछ ज्ञान होना चाहिए 

आ्रापको याद होगा कि पृथ्वी से चन्द्रमा 240,000 मील दूर है। 
पृथ्वी से सूर्य फ्री दृरी 9 करोड़ 30 लास मील है। प्लूटो पृथ्वी से 
साढ़ें तीन भरव मील से ग्रधिक दूर है । 

झाप देख रहे हो कि किस तरह दूरी बढ़ती जा रही है । पहले 
हमने लाखों मील का, फिर करोड़ों का और फिर गझरवों का प्रयोग 
किया । 
पृथ्वी से तारों की दुरी मायने के लिए महाप्र्म का प्रयोग 


करना होगा । सबसे निकटवम ताद्य 25 महाष्म मीज् है ? 
-प हैं जिसे वे प्रसाश-वर्य 
४०% ली 


खगोलशास्त्री एक माव का हे 
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से, उड़ सके । 

किन्तु इतनी गति प्राप्त करने के लिए प्रचुर मात्रा में ईं 
की जरूरत पड़ेगी ) फिलहाल हम यह नहीं जानते कि ऐसा * 
किया जाए । 

यदि हम लगभग प्रकाश की गति से सफर कर सके तो वि 
बात होगी। इस वात का भी उल्लेख झ्राइंट्टीन ने प्र 
सापेक्षता के सिद्धान्त में किया है। 

आइंस्टीन ने बताया कि समय की साप उस यति पर नि! 
है जिससे हम सफर कर रहे हैं। जितनी तेज गति से प्राप स' 
कर रहे हैं उतनी ही धीमी थापकी घड़ी घलेगी। पृथ्वी पर . 
महत्त्वपूर्ण नहीं हूं, क्योंकि ग्रत्यधिक तेज़ मति से भी घड़ी की रफ८ 
में जो श्रन्तर झाता है वह इतना न्यून होता है कि उसे मापा ₹ 
जा सकता । 

लेकिन यद्दि प्राप पृथ्वी से लगभग प्रकाश की गति से ४ 
यान में रवाना हुए तो उसका काफी अन्तर पड़ेगा। पृथ्वी की 
के प्रनुशार भाप एक सौ राल पूर्व जा चुके होंगे । लेकिन भ॑ 
मान की घड़ी के प्रनुसार आपको रवाना हुए कैवल एक पं: 
होगा। 

मुख्य प्रदन यह है हि यात्रा में ग्रापका क्या होगा ? वया 
झायु एक घंटा चढ़ेगी या सौ वर्ष ? 

देशानिकों का ख्थाल है कि झापकी भायु एफ घंटा ही « 
& + ; यह है कि ग्रापके शरीर का हर प्रणु एक घर 

-» के चारों भोौर उसी तरह घूम रहे हैं जिस 
“ डायल के चारों झोर घूमती हैं । 
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का, वह अपनी प्रथम उड़ान में हवा में एक मिनट से भी कम रहा। 
ग्रोडार्ड का तरल ईंधन वाला प्रथम राकेट आकाम में ढाई सेकंड 
ही रहा । 

प्रथम कृत्रिम उपग्रह 957 में छोड़ा गया। अन्तरिक्ष-यात्रा 
का युग तो ग्रभी शुरू हुआ ही है ! 


